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۱ ۱ श्री शिव आरती 

| नमोऽस्त्वनन्ताय HERA सहस्रपादाक्षिशिरोरूबाहवे | 
सहस्रंनाम्ते पुरुषाय . शाइवतं सहस्रकोटीयुगधर्भरेणे नमः ॥ 


3% जय गड्भाघर हर शिव जय गिरिजाधीद 

शिव जय गोरोनाथ त्वं सां पालय तित्यं 

त्वं सां पालय FIN कृपया ۱ 

3> हर हर हर महादेव | 
केलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुमविपिने शिव कल्प० 
गुञ्जति मघुकरपुञ्ञे THR मधुकरपुञ्जे FETT गहने | 
कोकिल कूजति खेलति हंसार्वाल ललिता शिव हंसा० 
रचयति कलाकलापं रचयति कलाकलापं नृत्यति मुदसहिता ॥ 
३५ हर हर हर महादेव ॥ १॥ 


तस्मिंल्ललितसुदेश्षे शालामणि रचिता शिवशाला०.. 
۱ 


۹ oN, हर a | 


तन्मध्ये हरनिकटे तन्मध्ये शिवनिकटे गोरी सुदसहिता 0 
क्रोडों रचयति भुषां रस्षित निजसीश शिव रखते | 
' इन्द्रादिकसुरसेवित ब्रह्मादिकसुरसेवित प्रणमति ते शोषम्‌ ॥ 
३ हर हर हर महादेव ॥२॥ ۱ ا‎ 


नृत्यति हृदये मुदसहिता शिव हृदये |. |‏ ویو 
किन्नर गायन कुरुते-किन्नर गायन कुरुते सप्तस्वर ह ie‏ 

धिनकत थे थे घिनकत मुद्ध वादयते शिव Jaq J 

क्वण कवण ललिता वेणु काण कवण ललिता वेणु मधुर नादयते ॥ 

۱ O 3 0 


رہ ابڪ < 
r‏ 


[ २ ] 


रुण रुण चरणे रचयति नपुरमुज्ज्वलितं शिव TIT 

चक्रावतें भ्रमयति चक्रावतं ञ्रमयति कुरते तांधिकताम्‌ | 

तां तां छप चप तालं नादयते शिव ताले० 

CECE अद्गष्ठाङ्कलिनादं लास्यकतां कुरुते ॥ 
३ हर हर हर ۱۱ 


कपूरयुतिगोरं पञ्चाननसहितं शिवपञ्चा० 
त्रिनयनशशिधरमौलिः त्रिनयनशशिधरमौलिःविषधरकठयुतम्‌ | 
सुन्दरजटाकलापं पावकयुतभालं शिव ۵ 
डमरुत्रिशुलपिनाकं डमरुत्रिशुलपिनाक करधृतनुकपालस्‌ ॥ 
३ हर हर हर महादेव ۱۱ 
शंखनिनादं कृत्वा झल्ल[र नादयते शिव झल्लरि० 
नीराजयते ब्रह्मा नोराजयते विष्णुर्वदऋचां पठते | 
इति मृदुचरणसरोजं हुदिकमले धृत्वा शिव हृदि० , 
अवलोकयति महेशं शिवलोकयति सुरेशं इशं द्या..नत्वा ॥ 
३ हर हर हर महादेव ६॥ 
रुण्डेः रचयति मालां पन्नगमुपवीतं शिव 0 
वामविसागे गिरिजा वार्मावभागे गोरी रूपं अतिललितम्‌ | 
सुन्दर सकलशरीरे कृतभस्माभरणं शिव Fo 
कप हर शिवशंकररूपं तापत्रयहरणम्‌ ७ 
"क 3» हर हर हर महादेव ॥७॥ 
` ` च्यानं आरतो समये हृदये इतिकृत्वा शिव हृदये० 
ससम त्रिजटानाथं शंभु त्रिजटानाथं i । 
, संगीतमेवं प्रतिदिनपठनं यः कुरुते शिव पठनं० 
'शिवसायुज्यं गच्छति हरसायुज्यं गच्छति भक्त्या यः N ॥ 
۶ `) ३५ हर हर हर महादेव ॥ ८॥ 
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३ जय गङ्गाधर हर शिव जय गिरिजाधीश 

हिच जय गोरोनाथ त्वं मां पालय नित्यं 

त्वं मा पालय शम्भो कृपया जगदीश ॥ 
३+ हर हर हर महादेव | 


ऊ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश 
Frat गगनसदृशं सेघवणं शुभाङ्गम्‌ | 
लक्ष्मीकान्तं कसलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्य 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सवलोकंकताथम्‌ ॥ 


अर्थ--शान्त रूप, शेषनाग पर सोने वाले, नाभि में कमळ वाले, सारे 
देवताओं के अधिपति, समस्त लोकों के आधार, आकाश के समान व्यापक 
वादल के रंग वाळे, सुन्दर अवयवों वाले, लक्ष्मो के पति, कमल के समान नेत्र 
वाले, योगियों के ध्येय, संसार रूपी दुःख को दूर करने वाले, सारे छोकों के 
नाथ भगवान्‌ विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ | 


चन्दे देवससापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं `. 
चन्दे qer HT चन्दे पशूनां ` पतिम्‌ | 


वन्दे सुर्यशशञाङ्कूवह्लिनयनं वन्दे सुकुन्दप्रियो 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ ` 


पावंती के प्राणवल्छम देवताओंके आदिगुरु, संसार को उत्पन्न करने वाले 
277 गहनों वाले, हाथ में मृग को रखने वाले, जीवरूपी पशुओं के अधीश्वर 
सूर्य चन्द्र और अग्नि का तीन नेत्र में धारण करने वाले, भगवानु विष्णु को 
प्रिय, भक्तजनों के आश्रय और उनकी सफल कामनाओं को पूण करने वाळे . 
मङ्गलमय भगवान्‌ शंकर को अत्यन्त नमस्कार करता हू | हे 


f 


> पद्मासनस्थं दाशिधरमुकुट' पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्र 
शूलं 35 च खङ्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तस्‌ | 
नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं सांकुंशं वामभागे 
नानालङ्कारदीप्तं र्फटिकसणिनिभं पार्वतीशं नमामि ॥ 


मन को पूणं स्थिर किये हुए, पद्मासन में बेठे हुए, चन्द्रमा को मुकुट 


बनाये हुए, ईशान, अघोर, तत्पुरंष, वामदेव और सद्योजात रूपी पाँच मुखवाले, 


तीन आँखों वाळे, दाहिने हाथों में शूल, वज्र, तलवार, फरसा और अमय मुद्रा | 


एवं a हाथों में सपं, पाश, घण्टा, डमरु और अङ्कुश धारण करने वाले 


अनेक अलंकारो से सुशोभित, स्फटिकमणि के समान वणं वाले पार्वतीपति | 


“भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ | 


. क्पुरगोर करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ | 
: , सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नसासि-॥ 
कपूंर के रङ्ग वाले, करुणा के अवतार, संसार के सारतत्त्व सपंराज को 


गळ का हार बनाने वाळ, पावती के साथ हमेशा हुदयकमळ में रहने वाळे 
भगवान्‌ शङ्कर को नमस्कार करता हूँ | 


“असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धपात्रे 
००९ सुरतरुवर - शाखा - लेखनीं पत्रमुर्वी | 
लिखति यदि गृहीत्वा TERT सवकालं 
` तदपि तव गुणानामीश पारं न याति॥ 
( इसका अर्थ महिम्तःस्तोत्र के ३२वें इलोक के नीचे देखें ) 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव चिद्या ت‎ त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव ॥ 


। 
| 
} 
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[५] ی‎ 


हे परमेश्वर ! आप हो हमारे माता, पिता, मित्र, विद्या, धन हैं--थोड़े में 
आप ही हमारे सब कुछ हैँ । 


Pd‏ ببس« 


करचरणकृतं वाक्कायज्ञं कमंजं वा 
श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ | 
विदितमविदितं वा सवमेतत्क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे ! श्रीमहादेव ! शम्भो ! 


ts 


। हे महादेव! हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कम, कान, नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियों 
या मन से जानकर या अनजान में किये हुए समी अपराधों को आप क्षमा 
करें । हे करुणा के समुद्र शिवजी ! आपको जय हो । 


| - चन्द्रोद्रासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे 
सपेभूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवेइवानर । 
दन्तित्वकक्ृतसुन्दराम्बरधरे त्रेलोक्यसारे हरे 
मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलामन्यैस्तु कि कर्मभिः ॥ 
हे भक्तगण ! चन्द्र से प्रकाशित सिरवाळे, कामदेव के नाश करनेवाले 
सिर में गंगा को धारण करनेवाले, सपो का हार और कुण्डल पहननेवाले 
अर्निूपी तीसरी आँखवाले, गजचमं का सुन्दर परिधान करनेवाले, तीनों 
लोकों कै सार रूप, पापों को हुरनेवाळे भगवानु शंकर में मोक्ष की प्राप्ति के 
लिए अपने मन को स्थिर करिये ۱ दूसरे कमो से कोई भी लाम नहीं है | 


३ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय 5 
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ | 


e 


| दम उस परमात्माको जानें और उनका ध्यान करें ऐसा वे हमें प्रेरित करें । . 
ड १ “४ 


] ۳ [ 
मन्त्रपुष्पाञजलि 


3 यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। | 
तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वं साध्यास्सन्ति देवाः ॥ 


देवसहश महापुरुषों ने पूजा, दान यज्ञादि के द्वारा परमेश्‍वर की प्रसन्नता : 
प्राप्त करके उन प्रधान धर्मो के आचरण के द्वारा महानु स्वगं पद को प्राह. 


किया, जहाँ कि पहले की साधना के फलस्वरूप देवगण जाते हैं । 


३° राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नसो वयं वैश्रवणाय कुसंहे। | 
समे कामान्‌ कामकामाय मह्यं कासेइवरो वैश्रवणो ददातु। ` 


' कुबेराय वैश्रबणाय महाराजाय नमः | 


वळपूवंक अपनी आज्ञा को मनानेवाले राजाधिराज कुवेर को हम नमस्कार | 


करते हुँ । वे. कामनाओं को पूर्ण करनेवाले कुवेर मेरी कामनाओं को पूर्ण करें । | 


विश्रवा के पुत्र महाराज कुवेर को नमस्कार है। 


ॐ विश्वतश्रक्षुरुत दिइवतोसुखो विश्वतोबाहुरत विइवतस्पात | 
सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रर्यावाभूमी जनयन्‌ देव,एकः ॥ 
- सारे ही प्राणियों की ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों वाला परमेश्‍वर पशुः 


मनुष्याद्‌ को हाथों पैरों से एवं पक्षि पतंगादि को परों से युक्त करता है। 
उनके. रहने का स्थान जमोन आकारादि भी वही एक परमात्मा बनाता है। 


चानासुगन्धपुष्पाण यथाकालोड्धवानि च। 
पृष्पाज्ञलि मया दतं गृहाण परभेद्वर ! ॥ 


मेरे द्वारा दिये हुए समयानुकूल उत्पन्न अनेक पुष्पों 
बी प्रकार की सुगन्धिवाले 
को और पृष्पाञ्जलि को हे महादेव ! आप ग्रहण करिये | प हे 


"AR 
2 ۰ 


| 
|| 
۱ 
` 
| 
| 
} 
] 
|| 
| 
۰ 
0 
۹ 


| 
| 
| 


| 
| 
। 
। 


“लआत ळा‏ از ی زب بل ای ی ی سوت कभ‏ و دوز 


کی टा‏ مس د سور 


= 


~ 


..“ ا سے बने‏ سس عم PI‏ 


حور 


2 مق یا 
SS‏ 


وٹ 


| 


ALN NS من‎ 


जा 


ترا 


ت 


श्री श्री o0€ TITTHETTTSTAT 
श्री स्वामी यतीन्द्र कृष्णानन्द गिरिं जी महाराज 


Tie 


5 


यति पूजा मन्त्र 


३ॐ भद्र कर्णेभिः श्युणुयाम देवा भद्रं पदयेसाक्षभियंजत्रा: 
स्थिरेरंगैसतुष्टवांसस्तनूभिव्यशेम देवहितं यदायुः 


स्वस्ति न इन्द्रो TENT: । स्वरित नः पूषा विश्वेदेवाः 
स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


३% नमः KASAN नमस्ते जलशायिने | 
नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ 


वासनाद्‌ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्‌ । 
सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते॥ 


3 चेदान्त-विज्ञान-सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगद्यतयः शुद्धसत्त्वाः | 

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तक्ताले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ` 

आचार्यपुष्पाउजलि 

ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहल्तमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरूबाहवे | 

757 पुरुषाय शाइवते सहत्रकोटीयुगधारिणे नमः ॥१॥ 
विषणुनरहनद्रदेवैः रजतगिरितटात्प्राथितो योऽवतोयं 
झाक्याद्यद्दामकण्ठीरवनलरकराघातसञ्जातमूच्छास्‌ । 
छन्दोघेनुं यतोन्द्रः प्रक्ृतिसगमयत्‌ सुक्तिपोयूषवषंः 


सोऽयं श्रीशङ्करायों 89 ای‎ पसा 
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"۷ 5۲ 


बट wh क 2 ۲ 
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eT 


350 >» 
EO CNN 
४, क sj. क ۱ 


शाक्यायुद्यम- = 


कण्ठीरवन- 


खरकराघात- 
संजात मूर्च्छाम्‌ 


| जब सनातन घर्मे वौद्ध, जैन, चार्वाकादि नास्तिकों क आधात सें 


[ < J 
( सान्वयाथं ) 
जो ( दक्षिणामूति 
भगवान्‌ सदाशिव ) 
भगवान्‌ विष्णु प्रजा- 


पति ब्रह्मा देवराज 
इन्द्र आदि द्वारा 


अनुनय पूर्वक आवे- 
दन करने पर 
कैछास 5 

से 


छन्दोधेनुम्‌ 
प्रकृतिम्‌ 


आकर ( पृथ्वी पर | FT 
अवतार लेकर ) 

माष्य प्रकरणादि- | शीय 
रूपी अमृत की | ९१ 
वर्षा से 23 
बौद्ध, जेन, ۱ 
कापालिक, पाच- 

रात्र आद ना- | मव-दव 
ह्तिकों रूपी सिहो | दहनात्‌ 
क्‌ नाखून वाले | AEH 
पञ्जों से वेहाश हुई | पातु 


॥ ॥ 


वेदरूपी गाय को 
पुनः पूवं स्वामा- 
विक प्रतिष्ठा को, 
(पुनर्जीवित किया) । 
ले गये | 
ये ۱ 
प्रसिद्ध ۱ 
( स्वनामधन्य ) | 
परमहंस संन्यासियों | 
के मूर्धन्य | 

| 


PT rnin 


श्री शङ्कुरमगवत्‌ 
पादाचाय 

समस्त लोकों को 
लाकों में रहनेवाले 
प्राणियों को 

जन्म मरणादि रूपी 
आग की जलन से 
हमेशा 


ब्रचायें 


लुप्तप्राय हो गया ओर देवताओं की पूजा यज्ञादि बन्द हो गये ता उन्होंन 
अपनी रक्षा क लिए भगवान्‌ शंकर से कातर होकर. प्रार्थना की | दयामय 
प्रभु न आचायं कुमारळमट्ट के रूप म॒ अपने पुत्र कातिकेय स्वामी को भेजकर 
वेदों के पुवं काण्ड का उद्धार करवाया और फिर स्वयं शंकराचाय रूप से 
अवतार लेकर उत्तरकाण्ड का उद्धार किया | 


[७] 
पुणेः पीयूषभानुरभवमरुतपनोद्दामतापाकुलानास्‌ 
प्रोढाज्ञानान्‍्धकाराबुतविषमपथज्ञाम्पतामंशुमाली ۱ 


कल्पः शाखी यतीतां विगतधनसुतांदीषणानां सदा चः 
पायाच्छीपद्मपादादिममुनिसहितः श्रोमदाचार्यवर्यः ॥३॥ 


भव-मरुतप- = जनम मरण रूपी विगत-धन- = धन-घरऱस्त्री आदि- 
नोद्वामतापा- मरूभूमि में आ- सुतादीषणा- समस्त लौकिक 
कुलानाम्‌ च्यात्मिक आधि- | नाम्‌ . इच्छाओं को छोड़ने 
मौतिक, आधि- वाले 
देविकादि तीनों | यतीनाम्‌ = परमहंस परित्रा- 
ज्वरो के भीषण जकों के लिए 
ताप से घबराये | कल्पः णाखी = कल्पदूल (को तरह 
हुए लोगों के लिए उनको सारी मौतिक 
۳ fe NES और आध्यात्मिक 
दः = 0: आवश्यकताओं को 
पीयूषमानुः = चन्द्रमा ( समी पूरा करने वाळे) 


ज्वरों की शान्ति- | लीपययापादा- = श्रोपद्मपादाचायं 
रूपी अमृतवषंक ) दिममुनिस- आदि अपने समो 


۹ हितः शिष्यों के साथ 
ज्ञाना- = बहुत गाढ अञ्चान | श्रोमत्‌ = ब्रह्मविद्या रूपी धन 
त्घकारावृत- रूपी अन्धकार से वाले 
विषमपथ- ढके हुए द भयानक | आचायंदर्य: = आचायों में श्रेष्ठ 
आम्यताम्‌ रास्तों में भटकते ( धो AST ) 
हुए के लिए नः = हमारी ऋ 
अंशुमाली = तूयं (अज्ञान नाशक | सदा = हमेशा 7E 
ज्ञान स्वरूप) पायात्‌ = रक्षा करें त भ्र 


EE 


“ 


करने वाले है | यह विरोधामास है । | 


ब्रह्मानन्दम्‌ 


परमसुखदम्‌ 


ار 


CECE 

ज्ञानमूतिम्‌ 
दन्दातीतम्‌ 
ग्रगनसहदाम्‌ 


तत्त्वमस्या- 
दिलक्ष्यम्‌ 


۴ ۶ J 

] सूयं और चन्द्रमा एक दूसरे के साथ कमी नहीं रहते परन्तु भगवान्‌ 
भाष्यकार में दोनों एक साथ हो हैं क्योंकि ब्रह्मानन्द रूपी अमृत और ज्ञान- 
रूपी प्रचण्ड भास्कर दोनों ही एकत्र हैं । उसी प्रकार इच्छा रहितों को इच्छापूर्ण 


अनन्त आनन्द 
स्वरूप 

मोक्षरूपी निरति- 
दाय सुख को देने 
वाले 

अज्ञान और उनके 
कार्य से अछूत 
ज्ञानरूपी शरीरवाले 
राग-द्वेष\, काम- 
क्रोध इत्यादि जोड़ों 
से रहित ' 
आकाश के समान 
सवंत्र व्यापक 

जीव और 2537 को 
एकता प्रतिपादित 
करने वाले वैदिक 
ATÎ के अथ रूप 


एकम्‌ 


नित्यम्‌ 


विमलम्‌ 
अचलम्‌ 


सवंधोसा- 
क्षिभूतम्‌ 
सावातीतम्‌ 
त्रिगुणरहि- = 


=. 


ब्रह्मानन्द परमसुखदं केवलं ज्ञानर्मात . 
geld गगनसदुरं तत्त्वसस्यादिलक्ष्यम्‌ | 
एक नित्यं विमलमचलं सवंधीसाक्षि भूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं 575 तं नमामि ॥४॥ 


किसी भी अवयव 
से रहित 

भूत, भविष्य और 
वर्तमान तीनों काल 
में एकसे रहनेवाले 
दोष रहित 

सारी क्रियाओं से 
रहित 

समस्त वुद्धियों के 
साक्षी रूप 

जन्म रहित 

सत्त्व, रज और 
तमोगुण से रहित 
क 
सद्गुरु को 

मैं प्रणाम करता 
۱ 


0 


eee TT 
۰ 


नारायणं 5 वरिष्ठं शक्ति च 


EN 


द्र 


तत्पुत्रपराशर च 


व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ | 


श्रीशङ्कराचार्यमथास्य ۴ 
तं तोटकं वा्तिककारमन्याच 


नारायणम्‌ 
पद्ममवस्‌ 


वसिष्ठम्‌ 


سا 

سییر 
۰ 

یحو 


۱ 


WN 


भगवान्‌ नारायण | 5 
भगवान्‌ ब्रह्मा | 
| 
۱ 


प्रवर्तक हैं | 
महषि वसिष्ठ ये | 
ऋषियों में श्रेष्ठ | ' 
अद्वैतवादी है। योग- | 
वसिष्ठ महारामायण | 

में आदि कवि | TT 
वाल्मीकि ने आपके 

राम के . प्रति किये | ` 

हुए उपदेशों को | महान्तम्‌ 


j 


; सग्रह किया है | | गौडपदम्‌ 


व्रह्माषि शक्ति (सत्य- | 
युग के वेदान्ताचायं ) | 
और । 
उनके पुत्र ब्रह्माषि ۱ 
पराशर (त्रेतायुग के । गोविन्द- 
वेदान्ताचाय) | योगीस्द्रम्‌ 
और ۱ 


, सूत्र के 


= 


र च हस्तामलूकं च शिष्यं 
स्मद्गुरून्सन्ततमानतोऽस्मि ۱۱۹۱۱ 


मगवान्‌ ङष्ण- 
)وخ‎ वेद-व्यास 
( द्वापर युग के 
वेदान्ताचायं, ब्रह्मः 
प्रणेता 
एवं पुराणों और 
महाभारत हारा 
वेदान्त रहस्य को 
सुगम करने वाले) 
परमहंस 

श्री शुकदेवजो 
(अद्वैत के मूतंरूप) 
भगवान्‌ गौड़पादा- 
चायं (कलियुग में 


` चेदान्त के प्रथम 


आचाय, माण्डूक्यो- . 
पनिषद पर TIT 
काओं के कर्ता) 

संन्यासी मण्डल के 
अधीश्वर गोविन्द- 
पादाचायंजी 


2n 

4 

“प 
NNN 


हस्तामलकम्‌ = 


भगवान्‌ सदाशिव 
के साक्षात्‌ अवतार 
श्री दाङ्कुरमगवत्पा- 
दाचायं 

और 

इनके 

(प्रधान) शिष्यगण 
पद्मपादाचार्ये 

( आपका नाम 
“'आचायं सनन्दन 
वन” है, ब्रह्मसूत्र- 
माष्य पर “'पः्च- 
पादिका'”' नामक 
टीका के बनानेवाले 
होने से आपको 
पत्चपादिकाचाय मो 
कहते हैं आप 
भगवान्‌ विष्णु के 
अवतार हैं |) 
हस्तामलकाचाये 

( आपका नाम 
“आचाय पृथ्वीघर 
तीथ” है । आपका 
“हस्तामलकस्तात्र ” 


۳ 


तोटकम्‌ 


۹ 
तम्‌ 


वेदान्त की अति 
प्रोढ रचना है |) 


तोटकाचायं 

( आपका नाम 
“आचाये आनन्द- 
गिरि” है । गुरु 
सेवा से ही आपको 
समस्त विद्या की 
प्राप्ति हुई थी । 
तोटकछन्द में ही 
''श्रतिसारसमुद्ध- 
रण” आदि ग्रन्थों 
को बनाने के कारण 
आपको तोटकाचायं 
कहते हैं । आप 
देवगुरु वृहस्पति के 
अवतार हुँ ) 


= और 


= उस स्वनामधन्य 
वातिककारम्‌ = 


सुरेशवराचायं . 

( आपका नाम 
“आचाय विएव- 
रूप भारती” है 
मगवान्‌ ब्रह्मा के 
अवतार ,होने से 
आप “सुरेशवर' नाम 


से हो प्रसिद्ध हैं : | अन्याच 


[ १३ J 

अन्य सभी वेदान्त 
वृहदारण्यकमाष्य सम्प्रदायाचाय 
और तैत्तरीयमाष्य | ATIF ¬ हमारे गुरु लोगों को 


۱ 


आदि पर “वातिक | सन्ततम्‌ = नित्य निरन्तर 
लिखने के कारण | आनतः = मन से, वाणी से 
आपको वार्तिककार और शारीर से 
भी कहते हैं ) नमस्कार करता 
और अस्मि = हू! 


दर्पणदइयमाननगरोतुल्यं निजान्तगेतं 


पदयज्ञात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया । 
यः साक्षात्कुरते प्रबोधससय स्वात्मानमेवाइय 
श्रीगरुसर्तये तस इद श्रीदक्षिणामूतय USM 


तस्मे 


= जो ( परमात्मा ) = TF में दिखने 


۱ 


۱ 


nd 
سس‎ 


gam 
aan 


॥ ॥ ॥ ॥ 


निद्रा दोष की तरह माननगरी- वाळे शहर के 
माया की अघटित | उ समान 
घटता शक्ति केद्वारा | E ¬ देखता हुआ 

सत्ता ये प्रबोधसमये = जागने पर ( ज्ञान 
त्मा में 

۱ हो जाने पर ) 
रहित . 

संसार को एव = ही 
अपने से बाहर स्वात्मानम्‌ = अपने आपका | 
उत्पन्न हुए प्रत्यक्षानुमाव | 


की तरह . करता है 


[ १४ ] 


तस्मै = उन वेदान्त और | श्रीदक्षिण- = श्री दक्षि णासूति 
संन्यासियों के | मये , भगवानु का 
«| इदम्‌ - = यह 
प्रथमः "आचाय 
नमस्कार स्वीकार 
ARM = गुरु रूपधारी हो | 


। 
۱ 

۱ 

۱ 

| 

| 

नमः = हमारा किया हुआ | 

| 

| 

[ सृष्टि के आदि में सनत्कुमारो ने निवृत्तिमागं जा आश्रय लिया । चे जब | 
भगवान्‌ सदाशिव को गुरु बनाने के लिए गये तो भगवानु ने दक्षिणामुति रूप | 

. लेकर उन्हें चिन्मुद्रा से उपदेश दिया । अतः वे हो निवृत्ति मार्ग के 5 | 
परमहंस परिव्राजकाचायं हैं | ] ۱ 


अखण्डसण्डलाकारं 578 येन चराचरम्‌ | 


| 
| 
तत्पदं दशितं येन तस्मे श्रोगुरवे नमः ॥७॥ | 
येन = जिसने येन = जिन्होंने ۱ ۱ 
अखण्डमण्ड- = ۲ ब्रह्माण्ड | दनम्‌ = मुझे प्रत्यक्ष दिखला | 
लाकारम्‌ = को दिया | 
चराचरम्‌ = और उसके अन्दर 
के समस्त जड़ 7 
चेतन को तस्मै उन | 
व्याप्तम्‌ = व्याप्त किया है श्री गवे = श्री गुरुदेव को 
तत्पदम्‌ = उस परम पद | नमः = (मेरा) सवं भाव से 
( ब्रह्म ) को नमस्कार है | 


TT ۰ ۰ ۷ 
गुरुः साक्षात्पर ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥८॥ 


[i 


गुरु। == गुर्‌ महेश्वरः = महेश्वर ( ज्ञानरूपी 
ब्रह्मा = ब्रह्मा ( शिष्य को प्रकाश से अज्ञान 
उपदेश द्वारा आत्म- | को जड से नष्ट 
. साक्षात्कार उत्पन्न करने वाले) हैं। 
कराने वाले ) ۱ 
गुरु: = गुरु गुरुः = गुरु 
विष्णु: = विष्णु (उत्पन्न हुए | साक्षात्‌ 2۶ मत्यक्ष दीखने वाले 
साक्षात्कार की वादी | परम्‌ = निविद्षेप 
प्रतिवादियो से रक्षा | ब्रह्म = परमात्मा हैं 
करने वाले ) हैं। | तस्मै = एसे उन सर्वोत्कृष्ट 
गुरुः == गुरु ۱ श्रीगुरवे = श्री गुरुदेव को 
देवः = स्वयं प्रकाश रूप | नमः = नमस्कार है | 


श्रुतिस्मुतिपुराणानामालयं करुणालयम्‌ | 
नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्‌ US 
श्रुतिस्मृति- = वेद स्मृति पुरा- लोकशङ्कुरम्‌ = समस्त प्राणीवर्ग का 


पुराणानाम्‌ णादि शास्त्रों के कल्याण 8 
| शङ्कुम्‌ म आचार्य श्रोशद्कूर 
आल्यम्‌ = आश्य अगवत्पादम्‌ = भगवत्पाद को 
नमामि = में नमस्कार करता 

करुणालयम्‌ = करुणासागर ا8‎ 


eê शद्धुराचार्य केशवं बादरायणम्‌ | 
TIT वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ॥१०॥ 


सूत्रमाष्य- = ۳ ओर | भगवन्तौ = समस्त ज्ञान घमं 
कृतौ उसके भाष्य को ऐक्वयं वेराग्यादि 
बनाने वाले _ वाले 


। 
[१६] | 

भगवान्‌ विष्णु के | TEU = आचार्यं शूर | 
| 

۱ 


केशवम्‌ = 
अवतार भगवान्‌ को 
बादरायणम्‌ = वेदव्यास को (और) | पुनः पुनः = वारम्बार | 
श्रम्‌ = भगवान्‌ शक्कर के | चन्दे = में नमस्कार करता | 
अवतार हैँ । ۱ 


ईइवरो गुरुरात्मेति ۱ 
व्योमवद्व्याप्रदेहाय दक्षिणासूतेये नमः ॥११॥ 


۱ 

| 

ईश्वरः = जिस तत्त्व का उप- , व्योमवत्‌ = आकाश के समान | 
देश दिया जाता है | व्या्देहाय = व्याप्त शरीरवाछे | 

गुरुः = उपदेश देने वाला | दक्षिणामुतये = श्री दक्षिणामुति | 
आत्मा = उपदेश लेने वाला, शरीरधारी 36 | 
इति = इन (तीनों के ) सदाशिव को ۱ 
मूर्तिभि- = अलगपने कोमिटाने | ` | | 
विशागिने वाले नमः دس‎ नमस्कार है ۱ ۱ 
ِ ३% यज्ञेन यज्ञसयजन्त देवाः ०००० ००७०००००५००० 

नाना सुगन्धपुष्पाणि यथाकालो-डूवानि च । | 
UTR या दत्तं गृहाण परमेश्वर ।॥ ` 


۱ 
۱ 
| 
| 
۱ 
। 
۱ 
| 
| 
| 


श्रीशिवमहिम्नःस्तोत्रम्‌ 


ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्यजम्बूफूलचांर्भक्षणम्‌ | 
उमासुतं शोकविनाशकारक नमामि विघ्नेइवरपादपद्कजम्‌ 0 


कपित्य-जम्यू = कैथ और जामुन | नमामि = मैं नमस्कार 
फल-चारु के सुन्दर फलों को FETÊ 
भक्षणम्‌ खाने वाले शोक-विनाश- = . संसार रूपी शोक 
गजाननम्‌ = हाथी के मुख वाले | कारकम्‌ को नष्ट करने वाले 
भूतगणाधि- = भूतगणो से ۱ विष्नेश्वरपाद-८८ गर्णेशजी के चरण 
सेवितम्‌ पूजित पद्धुजम्‌ कमलों को 
उमासुतम्‌ = पावती के पुत्र नमामि = मैं नमस्कार 
( गणेशजी ) को ` ° करताहूं 


महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृद्ी 


۱ ۹ तदवसन्नास्त्वयि गिरः । 


अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गुणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर ! निरपवादः परिकरः UN 


सहिम्तः पारं ते परम्‌ अविदुषः यदि 0 


ETT अपि तद्‌ 3565: त्वयि गिरः १‏ :چم 


अथ अवाच्यः सर्वेः स्वमतिपरिणामावधि गुणन्‌ 
मस अपि एषः स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः N 


ی ۳۳ 


[ १८ | 


| 
| 
| 
| 
| 
۱ 
| 


| 
। 
۱ 
| 
। 
| 


۳ 


है > 


3 


۱ 
। 


۱ 


हर ! - हे पापों को हरने | अवमन्ना: = अयोग्य ही है। 
वाले | ( क्योंकि वे मी 
ते > आपको आपको पूण रूप से 
महिम्न = महिमा नहीं जानते ) 
परम्‌ = अन्तिम अथ = यदि (ऐसा कहो 
पारम्‌ = सीमा को कि) 
अविदूषः = नहीं जाननेवाले का सवं = सभी लोग 
स्तुतिः = स्तवन स्वमतिपरि- = अपनी वुद्धि को 
यःद = अगर णामावधि * पहुँच तक 
असदृशी = 35 होना चाहिए | गृणन्‌ = स्तवन करने पर 
वैसा नहीं है अवाच्यः = दोष देने. योग्य | ` 
55 = तो नहीं है 
ब्रह्मादीनाम्‌ = ब्रह्मा, विष्णु इन्द्रा- | मम अपि = (तब तो) मेरा भी 
` दिक का स्तोत्रे = स्तवन करने का 
अपि = भी एषः == यह्‌ 
गिरः = स्तवन परिकरः = प्रयत्न | 
त्वयि = आपके निरपवाद: .= दोष रहित ही है। 


अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङसनसयो- 
रतद्व्यावृत्या य॑ चकितमभिधत्त 2तिरपि | 
सः कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥२॥ 
अतीतः पन्थानम्‌ तव च महिमा वाङ्मनसयोः 
अतद्यावृत्त्या यं चकितम्‌ अभिधत्ते श्रुतिः अपि। 
सः कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे तु अर्वाचीने पतति न मन कस्य न ۱ 


۷ 
۲  یم‎ <र्ट: و‎ 


۱ 
| 
। 
। 


سے 


[ १९ ] 


तव आपकी 


= में कौन से गुण नहीं 
महिमा = वड़ाई हैं) (अर्थात्‌-अनन्त 
बाङमनसयोः = वाणी और मन की गुण हैं) 
पन्थानम्‌ = GAY ७ | कस्य = (उसका निर्गुण रूप) 
अतीत = दूर है ۱ किसी का किस 
चच = ही (क्योंकि) वाणी या मनका' 
यं = जिसका (वर्णन) | विषयः = विषय हो सकता 

श्रुति: = वेद है (फिर भी) 

| अपि = मी अर्वाचोने = भक्तोंपर कृपा करके 

| चकितम्‌ = डरकर धारण करने वाले 

। अतद्व्यावृत्त्या = निषेध मुख से पदे . = TAHT रूपों में 

۱ अभिधत्ते = करता है तु = तो 

+ सः < 5 कस्य = किस प्राणी का 

۱ क्स्य = किसको मनः = सन 

| स्तोतव्यः = स्तुति का विषय | नपतति = नहीं लगता है 

۱ हो सकता वचः = (और) वाणी 

| | (क्योंकि) न्‌ = नहीं 

| कतिविधगुणः = (उसके सगुण रूप | (पतति) = (प्रवेश करती |) 


मधुस्फोता वाचः परमममृतं निर्मितवत- 
स्तव ब्रह्मन्‌ ! कि वागपि सुरगुरोविस्मयपदम्‌ 
सम त्वेतां वाणों गुणकथनपुण्येन सवतः 

पुनामोीत्यर्थेऽस्मिन्‌ पुरमथत बुद्धिव्यंवसिता ॥३॥ 
१. वेद मो गलती न हो जाय इस मय से सगुणरूप का वर्णन तो “सव 


खल्विदं ब्रह्म-समो कुछ ब्रह्म है--इस प्रकार और निर्गुणहप का वर्णन 
| “नेति नेति? वह यह सब नहीं हैं--इस प्रकार करता है | 


E 


[२० ] | 


वाचः परमस्‌ अमृतम्‌ निर्मितवत‏ موب 
तव ब्रह्मन्‌ ! कि वाकू अपि सुरगुरोः विस्मयपदम्‌ |‏ 
मम तु एताम्‌ ۲ गुणकथनपुण्येन भवत‏ 
पुनामि इति अर्थं अस्मिन्‌ पुरमथन | बुद्धिः व्यवसिता ॥‏ 


| 
| 
| 


| 
| 
۱ 
۱ 


8 


ब्रहम्‌ = हे व्यापक स्वरूप | तु = तथापि 
मधुस्फीता = अत्यन्त मीठे शब्दों | पुरमथन Eh त्रिपुरासुर; को 

में सनी हुई मारने वाले 
परमम्‌ = सर्वोत्तम (और) 
अमृतम्‌ = मोक्ष द्वारा देने- | भूवतः = आपके 

वाली, गुणकथन- = गुणों का वण| ` 
वाचः = वेदवाणी की पुण्येन करने के पुण्य से | 
निमितवतः = रचना करने वाले | एतां = = इस ( अपनी ) | 
तव .= आपको वाणीं = वाणी को 
कि = कया पुनामि = पवित्र करता हूँ 
सुरगुरोः = ब्रह्माजीको इति = इसलिए 
वाक्‌ = वाणी अस्मिन्‌ .= इस स्तुतिरूप 
अपि = भी अर्थ = कायं में 
विस्मयपदम्‌ = आश्चयं करा सकती | मम = मेरी | 

है? (अर्थात्‌ नहीं | बुद्धिः = 

करा सकती,) व्यवसिता. = लगी ۱ 

EEG] यत्तज्जगदुदय रक्षाप्रलूयक्ृत्‌ 


त्रयोवस्तुव्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु । 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद ! रमणीयामरमणीं 
विहन्तुं व्याक्रोशों विदधत इहेके जडधियः ॥४॥ 


क 


जगदुदयरक्षा- = 
SIT 


۱ 


3 
۱ 


॥ | 


] ۲۰ ॥ 


तव Rain यत्‌ तत्‌ जगदुदयरक्षाप्रलयक्ृत्‌ 
त्रयीचस्तु व्यस्तम्‌ 5 गुणभिन्नासु तनुषु | 
अभव्यानाम्‌ अस्मिन्‌ वरद ! रमणीयाम्‌ अरमणीम्‌ 
विहन्तुम्‌ व्याक्रोशीं ^ विदधते इह एके जडधियः U 


हे समस्त अभि- | 


लाषाओं को पूर्ण 
करने वाले ! 
आकाझादि सभी 
जगत्‌ की सृष्टि 
स्थिति और संहार 
करने वाला, 


वेदों द्वारा प्रति- 
पादित 


सत्त्व, रज और 
तमोगुण के भेद से 
तीन (ब्रह्मा, विष्णु 
और सद्र) 

मूर्तियों में 

327 हुआ ( प्रकट 
किया हुआ ) 

जो 

आपका 


| 
तत्‌ 
विहन्तुम्‌ 
इह्‌ 
जडधियः 


रमणीयाम्‌ 
व्याक्रोशीं 


विदधते 


॥ U ॥ ۱ 


ta, 

उसका 

खण्डन करने के लिए 
इम संसार में 

मुढ़ बुद्धिवाले (जड़ 
पदार्थों पर ही 
सोचने वाले ) 


= कुछ लोग 


नुकसान 
वाले, 

( परन्तु ) 
ब्रह्माण्ड भर में 
जिनका 
नहीं है 
उनको प्रिय लगने 
बाले 

आक्षेप पूर्ण मिथ्या 
दोष 

लगाते हैं | 


पहुँचाने 
इस 


कल्याण 


۹۳ و‎ सा कोकम 
. १. भगवान्‌ पर दोष लगानेवाछों का कहीं मी उद्धार नहीं हो सकता । ۳ 


۲ ۳ 3 = 


आक بر‎ 


م 
२२ ] |‏ [ 

किमीहः किंकायः स खलु किमुपायस्त्रभुवनं | 
किमाधारो धाता सूजति किमुपादान इति च। | | 
aaa त्वय्यनवंसरदुःस्थो हतधियः | | | 

कुतर्कोऽयं कांश्चिन्‌ मुखरयति मोहाय जगतः ۷ 
किमीहः किकायः स खलु किमुपायः त्रिभुवनम्‌ 

किमाधारः घाता सुजति किसुपादानः इति च। , 
aia त्वयि अनवसरदुःस्थः हतधियः 
कुतकः अयम्‌ कांश्चित्‌ मुखरर्यात मोहाय जगतः ॥ 


त्वयि = आपके कुतकः = (जो ठीक 6 
30507555 = किसी वो तकं 4 लेकिन विचार करे . 
जाना नहीं जा स 4 निकले 
نی‎ यी 
सः 7 ۹۳۳ | जात: = संसार को ۱ 
घाता < जगत्‌ का निर्माण में [ 
۱ करने वाला मोहाय = भ्रम में डालने के, 
किमाधारः = किस पर बैठकर, | ` ۹ ۱ 
شمه جا‎ किस दारीर से, हियः = स बुद्धि मारी ۱ 
किमीहः = किस प्रयत्न द्वारा कांर्चित्‌ टक ऐसे कुछ लोगों को | 
. किमुपायः, = कोन से औजारों से, मुखरयति = बकवादी बनाते ह| 
किमुपादान: = किस चोज से. | क न > णी 
bi = तीनों लोको को ۳ = यह ( कुतक ) 
= बनाता है, ड 
चं e दै, अनवसर'- = अवकाश्च रहित और 
इति = इसी प्रकार के दूसरे | दुःस्थः असिद्ध है | 


_ १. साधारण कर्त्ताओं द्वारा ईश्वर विषयक अनुमान किया जाता है, परन्तु वह 
इदवर अभिन्ननिमित्तोपादानकारण है, अतः यह अनुमान से सिद्ध नहीं होता है ।! 
۰ 


د 4 


3 


[ २३ ] 


अजन्सानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 

सधिष्ठातारं फि भवविधिरनादृत्य भवति । | 

अनोशो वा कुर्यादुभुवतजनने कः परिकरो 

यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर ! संशेरत इसे ॥६॥ 
अजन्मानः लोकाः किम्‌ अबयवन्तः अपि जगताम्‌ 
अधिष्ठातारम्‌ कि भवविधिः अनादृत्य भवति। 
अनीशः वा कुर्यात्‌ भुवनजनने कः परिकरः 

यतः मन्दाः त्वां प्रति अमरवर संशेरते इमे ॥ 


अमरवर! = हे देव 5 अधिष्ठातारम्‌ = कर्ता के 
| महादेव ! HET = विना 
| अवयवबन्तः = जो हूट सकें ऐसे | कि = ۲ 
| अङ्क वाळे होने पर | मवति = हो सकती है ? 
| अपि = भी वा = यदि ( इस प्रकार 
लोकाः = :पृथ्वी स्वर्गादिलोक |  . संसार का कर्ता 
| किं . = ۲ | अवस्य होने पर ) 
| आजन्मान, = उत्पत्ति रहित हो | अनोशः = सवंसमर्थं ईश्वर से 
सकते हैं ? (अर्थात्‌ भिन्न (कोई) 
|| नहीं) | भुवनजनने = संसार को उत्पन्न 
ह| जगताम्‌ = (जब वे लोक | कुर्यात्‌ .= क्रे, ۱ 
उत्पत्ति वाले हैं ता) | कः = (तो संसार को 
पृथिव्यादि लोकों की | बनाने कं लिए ) 


लि क अन नावाची 
_ १. संसार में जो-जो खण्डित हो सकते हैं वे सव उत्पत्ति होनेवाले पा 
जाते हैं। जैसे घड़े या कपड़े के टुकड़े हो सकते हैं तो वे उत्पत्तिवाले मो 2 ۲ 


भवविधिः = उत्पत्ति कौन सी 


ह 0 
| ۱ | समी लोक इसी प्रकार 8 हैं अतः उत्पत्तिवाले ۱ 


गड 5 ॐ ar 2 
۱ हा ۱ Ed 
ج‎ 5 अ 


یود 
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परिकरः. = सामग्री (काम में | इमे = 
. लावेगा ? ) मन्दाः =: मूखं लोग हो हैं जो 
यतः = इस प्रकार प्रमाणों | त्वां = 

से ईश्वर के सिद्ध | प्रति = वारे में 

होने के कारण “ । संशेरते = सन्देह करते हैं 


त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं 6 
प्रभिन्ते प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रुचीनां वेचित्रयाद ऋजुकुटिलनानापथजुषां 
` नुणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणव इव ॥७॥ 


| 
आपके | 
| 
| 
| 


त्रयी सांख्यम्‌ योगः पशुपतिमतम्‌ वेष्णवम्‌ इति : 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परम्‌ इदम्‌ अदः पथ्यम्‌ इति च | 
रुचीनाम्‌ वेचित्र्यात्‌ ऋजु-कुटिल-नाना-पथ-जुषास्‌ 

नुणाम्‌ एकः गम्यः त्वम्‌ असि पयसाम्‌ अर्णवः इव ॥ 


त्रयी = वैदिक सनातन धमं, | वैष्णवम्‌ = वेष्णवमागे 
सांख्यम्‌ = कपिलमुनि प्रणीत | 6 = इतने 
सांख्य मागं, प्रमिन्ने = अलग अलग 
योगः = पातञ्जर मागं प्रस्थाने = रास्तों भें से 
पद्युपतिमतंम्‌ = ۲ इदम्‌ = यह्‌ मागं 


NNN ESE SE‏ ا ا ل بب 
१. ईदवर को छोड़कर समी लोग किसी सामग्री से ही चीज बनाते हैँ |‏ 
जसे कुम्हार मिट्टी रूप सामग्री से घड़ा बनाता है | अतः इस संसार का ईदवर‏ 
से मिन्न यदि वनानेत्रालाः मानो तो किस सामग्री से उसने बनाया ? वह सामग्री |‏ 


न कहां थी ? इत्यादि ql में कही हुई शंक्राएँ उठ खड़ी होंगी । इसलिए 
बर को ही संसार का बनानेवाला मानना होगा । 


क ‘a 
न्य. OO 
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परम्‌ =' सर्वोत्तम है नुणाम्‌ = मनुष्यों को, 
च AN E पयसाम्‌ = नांदयों के लिए 
अदः = वह माग 2 
अणवः = समुद्र का 
पथ्यम्‌ = हितकारी हैं . ۱ 3 
5۹ = तरह, 
इति = ऐसा र ना 
रुचीनाम्‌ = पसन्दताओं के SS ET 
एकः = एकमात्र 


3 4 ए 
वैचित्र्यात्‌ = भिन्न होने स (है) | गम्यः = प्राप्त करने के 
ऋजु-कुटिल- = इन सीधे या घुमा- योग्य 
नाना-पथ- वदार रास्तों से 

जुषाम्‌ चलने वाळे असि = اچ‎ 


महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः 
कपालं चेतीयत्तव वरद ! तन्त्रोपकरणम्‌ | 
सुरास्तां तार्माद्ध 6 भवदभ्रश्रणिहितं 

न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा अमयति ॥८॥ 
सहोक्षः FETT परशुः अजिनम्‌ भस्म फणिनः 
कपालं च. इति इयत्‌ तव वरव ! तन्त्रोपकरणम्‌ \ 


सुराः ताम्‌ ताम्‌ ऋद्धिम्‌ विदधति भवद्भ्रप्रणिहितम्‌ 
न हि स्वात्मारामम्‌ ۲ Ra ॥ 


वरद ! = हे श्रेष्ठ मोक्ष को महोक्षः = एक बूढा वेल, 
देने वाले ! खट्वाङ्गम्‌ = खाट का एक पाथा, 
तव्‌ = आप के परशुः = एक फरसा, 
तन्त्रोपकरणम्‌ = घरकीसम्पति mE ही नाप _ घर की सम्पत्ति |: = एक गज चमं 
१. इनमें सनातन वैदिक धर्म सोधा रास्ता दैव दूसरे. क्रमशः कुटिल. डु 
मागं हैं । | कै: 


® 9 


. भस्म 
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~ 
سس ۔ سیت مت مھ مص ہے 


= राख, ऋद्धिम्‌ = सम्पत्तियों को (सुद 
फणिनः = कुछ काले जहरीले 3۳۲57, ऐरावत | 
साँप कल्प वृक्षादि ) | 
न्च = और विदधति = धारण करते है 
कपालम्‌ = एक नरमुण्ड (अर्थात्‌ भोगते है 
इति = वस हि = | 
इयत्‌ = ये (सात ही हैं।) | विषय- = विषयसुखों की मृग- । 
तु = फिर भी मृगतृष्णा तृष्णा का जल । 
सुराः = अन्य सारे देवता | स्वात्मारामम्‌ = चिदानन्दघन स्वरूप | 
TEX = आपके कृपा कटाक्ष में रहने वाले को | 
प्रणिहितम्‌ सेही हुई | न भ्रमयति = भ्रम में नहीं डाळ | 
ताम्‌ = उन | सकता । ۱ 
A 5۳۳5 सकलमपरस्त्वध्रवमिदं | 
परो ध्रोव्याध्रोव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन ! तैचिस्मित इव 
| 
` स्तुवञ्ञिल्लेमि त्वां न खल नन धष्टा मुखरता ॥९॥ 
भुवम्‌ कञ्चित्‌ सवम्‌ सकल ग॒ अपर तु अध्रुवम्‌ इदम्‌ 
परः ध्रोव्याध्रोव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 


समस्ते अपि एतस्मिन्‌ पुरमथन ! ते विस्मितः इव 


स्तुवन्‌ जिह्वेसि त्वाम्‌ न खलु ननु धृष्टा मुखरता ॥ 


वन्य सन्य मन लिला यी नि मिड 


१. भगवात्र्‌ शंकर की यही विशेषता 
. भो सर्वे सम्पत्तियों के दाता है, अतः मोगमोक्षार्थी 
3 कत्तव्य है । 


۷ 


۳ 
रं 


रक 


है कि बाहर से सम्पत्तिहीन होते हुए 
मोक्षार्थो दोनों ही को उनकी उपासना 
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2 


पुरमथन! = हे ۳ FT एतस्मिन्‌. = ईस 
कारण देह को नष्ट | समस्ते = सारे 
करके आत्म स्वरूप | जगति = विश्व में 
में स्थित करने | ध्रौव्याध्रोव्ये = बिनाशी और अवि- 
वाले ! नाशी 
कश्चित्‌ = कोई ( सांख्य, 
सत्कार्यंवादी ) व्यस्तविषये = पदार्थ बैठे हुए हैं 
35 = स्थूल सूक्ष्म सारे गदति = ऐसा 5 
संसार को = तो 
श्रुवम्‌ पि नाश से मुखरता = उन वादियों की 
रहित वाचालता 
गदति = च है । 2 — 3 
اب‎ न र ( बौद्ध ख न ल 
उक्तियों से 
नास्तिकादि 
(۹ . असत्कायंवादी ) | विस्मित. = अचंभित 
म्‌ = इन नः 
सकलम्‌. = जड चेतन समेत ۳3 = मा ۳ 
सारे पदार्थों को स्तुवन्‌ = स्तुति करने में 
अध्रुवम्‌ = नाश वाला खलु - अवद्य ही (विवते- 
(कणिक) वादी वैदिक मतका 
गदति = कहता है | अनुसरण करने के 
अपि = और कारण) 
परः = इन दोनों से अलग 
मतवाला (नैयायिक | न जिह्वेमि मैं लज्जित नहीं | 
आरम्मवादी) | Ril 
E: 


a و‎ यां 
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। 
| 
2:57 यत्नाद्यटुपरि विरिञ्चिहरिरधः 
परिच्छत्तु यातावनलमनलस्कन्धवपुषः | 
ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुग॒णद्भ्यां गिरिश ! यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिनं फलति ॥ १०॥ 
तव ऐइवर्यस यत्नात्‌ यत्‌ उपरि RRA: हरिः अधः 
परिच्छेत्तु यातो अनलम्‌ अनळस्कन्धवपुषः। 
ततः भक्ति-भ्रद्धा-भर-गुरु-गुणद्भ्यास्‌ गिरिश ! यत्‌ 
स्वयम्‌ तस्थे ताभ्याम्‌ तव किम्‌ अनुवृत्तिः न फलति ॥ 
गिरिर! = हे हिमालय परंत | तव = आपके 
पर समाधिमरन ऐइवयंम्‌ = मूर्तरूप 
5 = आपकी परिच्छेतुम्‌ = सीमा का पता 
अनुवृत्तः = (कायिक, वाचिक लगाने के लिए ` 
मानसिक) सेवा यत्नात्‌ = बड़े ही प्रयत्न के 
किमू = कौन सा सा 
न फलति = फल नहीं देती ? 
(मोक्ष पन्त چم‎ | उपरि = ऊपर की तरफ 
फल देती ही है ।) | FÊ: = भगवान्‌ ब्रह्मा 
यत्‌ = क्योंकि अघः ` = (और) नीचे की 
यत्‌ य तरफ | 
अनळस्कन्ध- = 7 हरिः = भगवात्र विष्णु 


वपुषः शरीर वाले यातौ = गये 
~ nS 
_ १- एक बार भगवानु ब्रह्मा और भगवान्‌ विष्णु में: अपनी-अपनी महत्ता 
के बारे में विवाद हुआ । विवाद हटाने के लिए भगवान्‌ शंकर उनके सामने | 
._ स्थूल तेजोमय लिद्धाकार में प्रकट हो गये | ۱ 


۴ 
त 
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अनलम्‌ = ( लेकिन दिव्य | मक्तिःश्रद्वा- = शरीर से सेवा खूप 
हजारों वर्षो तक | ۳ Rs और मन चै 
_ | ग्रृणद्म्याम्‌ वा रूप श्रद्धा 
के प्रयत्न के बाद पूर्णतया युक्त 
भी) पार न कर वाणी से स्तुति 
पाया, करने पर 
ताभ्याम्‌ = उन दोनों के सामने 
ततः = तब ( अन्तमें थक | स्वयम्‌ = आप अपने आप 
कर ) तस्थे = प्रकट हो ۱ 
अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं 


दश्ञास्यो यद्बाहुनभूत रणकण्डूपरवशान्‌ | 
शिरःपद्मश्नेणी रचितचरणाम्भोरुहबले: 
स्थिरायास्त्वड्त्तोस्त्रपुरहर ! विस्फूजितमिदम्‌ ॥ ११॥ 


अयत्नातु आपाद्य त्रिभुवनम्‌ अवेरव्यतिकरस्‌ 
दज्ञास्यः येत्‌ 557 अभूत ۱ 


दिर:-पद्म-भेणी-रचित-चरणाम्भोरह-बले: 
स्थिरायाः त्वड्ूक्तेः त्रिपुरहर ! विस्फूजितम्‌ इदम्‌ ॥ 
त्रिपुरहर! = हे जीव जगत्‌ और | स्थिरायाः = ऐसी अविचल 
a का भेद | त्वद्भक्तो = आपकी भक्ति 
मिटाने वाले ! का (ही) 
.سم‎ = अपने ही मस्तक रूपी | इदम्‌ = यह्‌ 
یود‎ कमळोंकी पंक्ति को | विस्फूजितमा = प्रताप (है) 
चरणाम्मोरह- आपके चरण कमलों | यत्‌ = कि 
बलेः में सेट खूपसे चढ़ा | दास्य = दशमुख रावण ने 
कं 6 سا‎ त्रिभुवनत्‌ = त्रिलोक को | 


سح 
१. रावण 3 अपने नव सिर महादेवजी को कमल की जगह पर चढ़ाये थे। |‏ 


` 
3 7 
٤ 5 ५ 
है. و‎ द SEAN 
2205. RO, ج‎ डं ان‎ 


[+] | 


अयत्नाता = बिना प्रयत्न के हो | रणकप्हू- = युद्ध के लिए खुज- 

अवैरव्यक्ति- = वैर रहित TTT जाते हुए | 

करम्‌ ( निष्कंटक ) 27 = (अपन बोस) हाथों | 
को 

आपाद्य = बनाकर (भी) अभृत = धारण किया | 


| 
अमुष्य त्वत्सेवाससधिगतसार भुजवनं 
बलात्केलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः | | 
अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताज्भुष्ठशिरसि 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्ध्रवमुपचितो मुह्यति खलः ॥ १२॥ | 


`अमुष्य त्वत्‌ सेवासमधिगतसारम्‌ भुजवनम्‌ 
बलात्‌ केलासे अपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः | 


अळम्या पाताले अपि अलस-चलिताद्भुषशिरसि 

प्रतिष्ठा त्वयि आसो द्‌ ध्रुवम्‌ उपचितः मुह्यति खलः ॥ 
` केलासे = कैलास में बलात्‌ = अत्यन्त बहादुरी के 
त्वदधिवसतौ = आपके रहने पर | साथ 
अपि = मी, विक्रमयतः = आजमाने वाळे 
त्वत्सेवा- = आपकी सेवा से ही | अमुष्य = उस (रावण) को, 
समाधिगत- पाये हुए बळ से | त्वयि = आपके 
सारम्‌ बळवानु अलस- = FE का ऊपरी 

` | चलिताड- भाग अनायास ही 

30775 = अपने (बीस) हाथों | गुष्ठ शिरसि 


धोरे से हिल जाने 
रूपी वनको के 7 ककि कारण ७ 


कालाचा 
_ १. रावण की छळकार से ही सब लोगों ने हार मान ली अतः उसकी युद्ध की 
. इच्छा पूण नहीं हुई । अतः उसके हाथ युद्ध के लिए खुजळाते हो रहते थे। 


۴ 
र्ड. 


गक. 
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पाताल में खलः 


a आ 
| अपि = भी उपचितः = समृद्ध होने पर 
प्रतिष्ठा = टिकाव (स्थान) | ध्रुवस्‌ = उपकारी को 
| अलभ्या = नहीं मिला मुह्यति = अवश्य ही भूल 
आसीत्‌ = था। जाता है | 


यदुद्धि सुत्राम्णो वरद ! परमोच्चेरपि सती- 

aR बाणः परिजनविधेयस्त्रभुवनः । 

न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 

नं TES भवति शिरसस्त्वय्यननतिः ۱۱ 
नट 


4 
यत्‌ ऋद्धिम्‌ सुत्राम्णः वरद ! परमोच्चे: अपि सतीम्‌ 
अधः aR बाणः परिजन-विधेयः त्रिभुवनः। 


वरद ! = हे समस्त भोगों को | अपि = भी 
बिना भोगे हो अपने | यत्‌ = जो (अपने वैमबसे) 
भक्तों को देनेवाले ! | अघः = नीचा 
परिजन- = त्रिलोकी को दास | चक्रे = कर दिया 
विघेय- की तरह अधीन | तत्‌ = वह्‌ 
त्रिभुवनः रखने वाले त्वच्चरणयोः = आपके चरणों की 
वाणः = वाणासुर ने वरिव- = नमस्कारादि सेवा 
परमोच्चैः = सबसे बढ़े चढे सितरि करने वाले 
सतीम्‌ < हुए qf = उस वाणासुर में 
सुराम्णः = इन्द्र के | चित्रम्‌ = कोई आश्चयं (को 
ऋद्धिम्‌ =. ऐश्वर्य को बात ) ا‎ 
و‎ 
و‎ 
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न = नहीं है । क्स्य = किसकी कौनसी 
त्वयि = (क्योंकि) आपके | Tê = उच्नति के लिए ; | 
चरणों में । न = नहीं | 
शिरसः = मस्तक का भवति < होता है? अर्थात्‌ | 
अवनतिः = झुकना ( नमस्कार सबकी हो सम्पूर्ण 
करना ) उन्नति कर देता है। 
अकाण्डब्रह्मण्डक्षयचकितदेवासुरक्षपा- | 
विधेयस्यासीदयस्त्रिनयनविष _ संहृतवतः | 3 
स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते 8 
विकारोऽपि इलाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः ।। १४॥ 
अकाण्ड-न्नह्माण्ड-क्षय-चकित-देवासुर-क्गपा- : 
बिघेयस्य आसीत्‌ यः त्रिनयन विषम संहृतवतः | 
सः कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियम्‌ अहो 
विकारः अपि इलाघ्यः भुवन-भय-भङ्ग-व्यसनिनः॥ ` 
ema! = हे सूर्यचन्द्र और | ब्रह्माण्डक्षय- कालकूट जहर के 
अरिनिरूपी आँख | चकित-देवासुर- प्रभाव से ब्रह्माण्ड 
वाले ! कुपा-विधेयस्य के महा प्ररूयकी 
अकाण्ड = असमय में ही . सम्मावनासे आश्चयं 
१. मगवान्‌ के सामने अपने को नीचा करने से ( प्रणाम करने से ) संसार 
में सबसे ऊंचा हो जाता है यही आश्चयं है | 


२. अभृत मन्यन के समय जब कालकूट नाम का प्रलयंकर जहर निकला 
तो सभी डर गये । अन्त में विष्णु भगवान्‌ के नेतृत्व में समी ने महादेवजी की 
शरण ली ۱ उन्होंने उसे सहज ही पीकर गले में घारण कर लिया । इसी से आप 
“नीलकण्ठ' हो ۱ | ۱ 


[ ३३ J 
चकित देवता और | श्रियम्‌ 


= (आपके गले को ) 
राक्षसों पर दया के सुन्दर 
वशीभूत होकर न कुस्ते = नहीं बनाता है 
विषं = उस कालकूट जहर | च = ऐसा नहीं ( अर्थात्‌ 
को बनाता ही है (۱ 
अहो = आश्चयं है कि 
संहृतवतः = (आपने) पी लिया | भुवनमय- = समस्त संसारके मय 
तव = आपके मङ्ग- को नाश करने के 
कण्ठे = गले में व्यसनिनः स्वभाव वाले का 
यः = ( उससे ) जो विकारः = 0 
कल्माष = काला दाग अति = मी 
आसीत्‌ = हो गया RTS: — प्रशंसनीय हो जाता 
सः = वह दाग چ‎ | 
असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा । 
स اجه‎ त्वामितरसुरसाधारणभूत्‌ 
स्मरः स्मतंव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः NAN 
असिद्धार्थाः त एव क्वचित्‌ अपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनः यस्य विशिखाः | 
सः पद्यन्‌ ईश! त्वाम्‌ इतर-सुर-साधारणम्‌ TT 
स्मरः स्मतंव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः र्पारभव: ॥ 
ईश ! = हे ब्रह्माण्ड का | नित्यं = हमेशा 
शासन करने वारे ! | जयिन। = जीतने वाले (काम- 
यस्य = जिस देव के) ; 3 2۳3 
३ 
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विशिखाः = वाण यपत 5 समझने के कारा 

सदेवासुरनरे = देवता, राक्षस, स्मतँव्यात्मा = ( उसका ۱ 
मनुष्य युक्त केवल स्मरण का 

जगति = संसार में विषय 

क्वचिद्‌ = कभी किसी पर 

अपि = भी ۱ अभूत्‌ = हो गया (मर्था 

-असिद्धार्था: = अपने कार्यं किये वह मर गया | 
2 हि = और यह्‌ उत्तित 

निवर्तन्ते = वापस लौटते भी है) क्योंकि 

एव = ही वञ्चिषु = शरीर इन्द्रिय मग 

न = नहीं को वश में करते 

सः = (ऐस प्रतापी) वह . बालों का 

स्मरः = कामदेव 

त्वां = आपको परिमवः = अपमान 

इतरसुर- . = अन्य देवताओं के | पथ्यः = लाभदायक 

साधारणम्‌ समान न = नहीं होता 


१, कामदेव सभी को पीडित करने में समर्थ है, अतः उसको बड़ा घमण्ड 
था । जब तारकासुर किसी से भी नहीं मरा तो देवताओं ने सोचा कि महादेवजी 
के पुत्र द्वारा ही इसका वघ हो सकता है। लेकिन भगवान्‌ TE उस सम 
समाधिस्थ थे, अतः देवताओं ने कामदेव को उन्हें जगाने के लिए भेजा । अपनी 
सारी शक्तियों के साथ उसने महादेवजी पर आक्रमण किया । समाधि में विक्षेप 
हुआ ۱ भगवान्‌ शंकर के नेत्र खुल गये चारों तरफ नजर डालने पर पता लगा 
कि यह कामदेव की उदण्डता थी । कामदेव गवं में भूल गया था कि उ 
महादेव की कृपा से ही वह जगद्विजयी बना था। तीसरा नेत्र खुळा और क्षण 


सर में उस जगद्विजयी को जगह पर केवल भस्म की ढेरी उस कामदेव की 
स्मृति में रह गयी । 
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सही पादाघाताद्व्रजति सहसा संशयपदं 


पदं 


मुहुद्यौ दौस्थ्यं 


त्वं = 


नटसि == 
मही 


पादाघाताद्‌ 


सहसा 
संशयपदं 


ت ت ى كد ى 34 د 4 ك 


॥ ॥ 


(नटराज !) = (हे नटराज शंकर! | ब्रजति 
जव) 


आप 


जगद्रक्षायै = संसार को रक्षा के 


लिए. ( कालबल- 
नामक राक्षस को 
मोहित करने के 
लिये ) 

ताण्डव नृत्य करते 
हैं (तव) 

पृथिवी 

ताल देने के लिए 
की हुई पैर की 
चोट से 

अकस्मात्‌ 

अपने बचने के बारे 
में शंका को 


विष्णोर्ञम्यद्भजपरिघरुर्णग्रहगणम्‌ | 
यात्यनिभ्‌ तजटाताडिततटा 
जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभुता ॥१६॥ 


मही पादाघाताद्‌ त्रजति सहसा संशयपदम्‌ 
पदम्‌ विष्णोः अआम्यदू-भुज-परिध-रूण-प्रहमणम्‌ | 
मुहुः चौः दौस्थ्यम्‌ याति अनिभृत-जटा-ताडित-तटा 
जगद्रक्षायै त्वस्‌ नठसि ननु वासा एव विभुता 0 


प्राप्त हो जाती है. 
(अर्थात्‌ मैं 7 
नष्ट हो जाऊंगी) 


) तथा ) भगवानु 


विष्णु का 

लोक वेकुण्ठ) और 
सारे ग्रह भी 
अत्यन्त मजबूत 
आर लम्बी शूल 
सहृश भुजाओं के 
घुमाने से घबरा 
जाते हैं | 

आकाश 


- खुली हुई जटा का 


माग एक देश में 
लग जाने के कारण 
बार-बार 
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दौस्थ्यया = अस्थिर काय में भी लोगों | 
याति = हो रहा हैं। का छक + | 
ननु - अहो जाता है । जसे | 
2 = ऐक्वरयं ` किसी राजा के | 
ی ری‎ प्रजा को बचाने के 
वामा = विपरीत लिए युद्ध करने पर 
एव = ही फल देता है। भी प्रजा को कुछ कष्ट 

( अर्थात्‌ रक्षा के हो ही जाता है। ) 


वियदव्यापी तारागणगुणितफेनोद्गसरुचि 

प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते। 
जगद्द्वोपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि-- 
त्यनेतैनोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः ॥१७॥ 
वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः 

प्रवाह: वारां यः पुषतलघुदृष्टः शिरसि ते! 
जगद्‌ द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतम्‌ इति 

अनेन एव उन्नेयम्‌ धृतमहिम दिव्यस्‌ तव वपुः॥ 


वियद्यापी = आकाश भर में | वारां = जल के 
व्याप्त प्रवाहः == प्रवाह की 
तारागण- = ताराओं के प्रति- | ते = (वह गंगा) आप के 
ग्रुणितफेनोद्य विम्ब से बुदवुदों | शिरसि = शिर में 
मरुचि॥ की शोभा बढ़ गयो | पृषतरूघुदष्टःः = बिन्दु से भी छोटी 
है जिस प्रतीत होती थी । 


१. गंगावतरण के समय शङ्कर मगवानु ने TET को अपनी जटा में रख 
छिया था और वहाँ वह विन्दु के समान दीखती थी । उसी गंगा ने अगस्त्य 
ऋषि के पी लेने के कारण खाली हुए समुद्र को फिर से भर दिया । 
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तेन = उसी गंगाजलने दिव्यम्‌ = सवं देवताओं. के 
जगत्‌ = संसार को र शासक 
जलधिवळयम्‌ = जलूसमुद्र से घेरकर | वः = शरीरने 
. ATK = दीप की शकल का | धृतमहिम = ( कसी ) विशाल 
कृतम्‌ = बना दिया स को. ۹ 
अनेन = इससे क्या है 
i ज्य इति ` = इसका 
एव ۰. | उन्नेयम्‌ = पता लगाया जा 
तव = आपके सकता है | 


रथः क्षोणो यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 
रथाङ्गे TATÎ रथचरणपाणिः शर इति | 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतुणमाडम्बरविधि- 
Bf: क्रीडन्त्यो न खलू परतन्त्राः प्रभुधियः ۱ 
` रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिः TE: धनुः अथो 

रथाङ्गे चन्द्राकौ रथचरणपाणिः . शरः इति 

दिधक्षो: ते कः अयम्‌ त्रिपुरतृणां आडस्बरविधिः 

विधेयेः क्रीडन्त्यः न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः 0७ 


क्षोणी = पृथ्वी को चन्द्राकौ = सूर्यं और ۲ 
रथः = रथ 'को 

शतधृतिः = ब्रह्म को रथाङ्गे = रथ के पिये, 
यन्ता = सारथी, अथो = और 

अगेन्द्रः = सुभेरु पवंत को रथचरणपाणिः= चक्रपाणि ۰ 
धनु: न्‍ धनुष, } बिष्णु को 


१. यह्‌ एक ही प्रमाण आपकी महानता के लिए MW है। . 


۱, 


दर बाण विधिः = पूर्ण तैयारी 7 

इति = इस प्रकार 5 = ठीक ही है र स॒ 
तरिपुरतृणं = त्रिपुरासुररूपी विधेये! = स्वतन्त्रता ۳ 

क्य तिनके को He = खेलते हुए 3 

A प्रभुधियः = सर्वेश्वर को | 
दिधक्षोः = ی‎ की इच्छा जो ः 
2 | परतन्त्रता: = किसी अन्यके उचि- | ۲ 

2 क य तानुचित विचारकी 

कः = कयां تا‎ 

आडम्वर = अद्भुत आडम्बर । न = नहीं रखती 


हरिस्ते و‎ कमलबलिमाधाय पदयो- 
यदेकोने तस्मिन्निजसुदहरन्‌ 7 
गतो भकत्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर ! जागति जगतास्‌ ॥१९॥ 


हरिः ते تج‎ कमलबलिम्‌ आधाय पदयोः 
यत्‌ एकोने तस्मिन्‌ निजम्‌ उदहरन्‌ AFAT | 
गतः भक्त्युद्रेकः परिणतिम्‌ असौ चक्रवपुषा 
त्रयाणाम्‌ रक्षाये त्रिपुरहर ! जार्गात ۱ 


त्रिपुरहर! = हे त्रिपुरासुर | हरिः भगवान्‌ विष्णु ने 
ते 


आपके 
१. लौकिक पुरुष अनायास होने वाले कायं के लिए बड़ी तैयारी नहीं करते | 
महादेवजी कटाक्ष से भी त्रिपुरासुरको नष्ट करने में समर्थ होने पर भी इतनी 
बड़ी तैयारी केवळ खेल के लिए करते है | यही उनका ऐइवय है 
e 


नाशक | 


[ २९ ] 


पदयोः = चरणों में TTT = उखाड़ा, 
साहस्रम्‌ = एक हजार असौ = वही 
कमलवलिम = कमलों की भेंट भक्त्युद्रेकः = भक्ति का आधिक्य 
आधाय = चढ़ाने का संकल्प | चक्रवपुषा = सुदशंनचक्र रूप में 
करके परिणति = वदर 
तस्मत्‌ = उन (कमलों) में से | गतः = गया, { 
۹ 
= एक कम हो जाने | त्रयाणाम्‌ = (और मगवात्र 
पर विष्णु अब ) उसी 
यत्‌ = जो सुदर्शन से तीनों 
۳ == अपने जगताम्‌ = लोकों को 
नेत्रकमलम॒ = आँखरूपी कमल | रक्षय = रक्षा करने में 
को जागति = सावधान रहते हैं | 


क्रतौ सुमने जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 
कव कसे प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । 
अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 
श्रतो श्रद्धां बद्ध्वा कृतपरिकरंः कमंसु जनः ॥२०॥ 


O E 
१. भगवात्‌ विष्णु प्रतिदिन १००० कमलों से शिवजी की पूजा 0 


एक गार उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए. शिवजी ने एक कमल को गुप्त 
कर दिया । पूजा करने बैठने के वाद बिना पूर्ण किये उठते से नियम भर्ज 
हो जायगा अतः भगवान्‌ विष्णु ने सोचा कि अपना नेत्र कमल ही क्‍यों न चढ़ा 
दे । उनको भक्ति से प्रसन्न होकर शूर ने उन्हें सुदर्शन चक्र दे दिया । 

२. भक्ति तो एक भगवान विष्णु ते की और रक्षा सारे जगत्‌ की हो गयी, 
यही महादेव की मक्ति का अचिन्त्य माहात्म्य है । 

३. “हृढपरिकर: पाठ भेद हैं | ۱ 

a 


प्रध्वस्तमा = 


कम = 
पुरुपाराधनम्‌ = 
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क्तौ सुपने जाग्रत्‌ त्वम्‌ असि फलयोगे क्रतुमताम्‌ 
क्व कसं प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनस्‌ ऋते | 
अतः त्वाम्‌ सम्प्रेष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 
श्रुतो द्धां बद्ध्वा कृतपरिकरः कमसु जनः॥ 


समाप्त होते ही नष्ट 
हुआ 

कमं 

चेतन तत्त्व की 
उपासना के 


= विना 


कहाँ और कब 
फल देता है? 


= (फिर भी) यज्ञ, 


जप, पुजादि 


= नष्ट हो जाने पर 
= यज्ञादि कमं करने 


वालो को 
फल देने में 


= आप 


जाग्रत्‌ 


१. प्रत्येक कायं समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। परन्तु राजा आदि कें 
सेवा रूप कार्य के समाप्त होने के बाद भी राजा उसका भविष्य में फल देता है | 
इसी प्रकार पुजा जप आदि कायं तो नष्ट हो जाते हैं, परन्तु भविष्य में उनके 
फल देने वाले चेतन तत्त्व भगवानु सदाशिव मौजूद हैं। इससे जो ; 
feat को नहा मानते उनका पराभव हो गया क्योंकि जो जड 


= सावधान 


ك 
اد 


फलदानप्रति- = 
भुवम्‌ 

सम्प्रक्ष्य = 
जनः ' = 
CU 
श्रद्धां = 
बद्वा 
कमसु 
कृतपरिकरः 


देश काळ के व्यवधान से, फल देने में असमथ हे | 


जानकर 

अधिकारी लोग 
वेद में 

अत्यन्त विश्वास 
रख कर 

वेदिक कमं में 
उद्यम प्रारम्भ करते 


हँ! 


चीज है, वह 
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क्रियादक्षो दक्षः कऋ्रतुपतिरधीशस्तनुभृता- 

मुषीणामात्त्विज्यं शरणद | सदस्याः सुरगणाः | 

क्रतुभ्रेषस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो 

श्रुचं कतुः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥२१॥ 

क्रियादक्षः दक्षः क्रतुपतिः अघीइाः ततुभूताम्‌ 

ऋषीणाम्‌ आर्त्विज्यम्‌ शरणद | सदस्याः सुरगणाः। 

HIRT: त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनितः 

ध्रुवम्‌ कतुः अद्धाविधुरम्‌ अभिचाराय हि मखाः ७ 

शरणद | = हें भूतप्रेतादिको भी क्रतुपतिः = यजमान (थे) 

शरण देने वाले ! | ऋषीणाम्‌ = त्रिकाल दर्शी भृगु 


क़्तु-फल- = यज्ञ का स्वर्गादि आदि महषियों को 

विधान-व्यसनिन: फल देने वाले 

त्वत्तः = आप से, आस्तिज्यस॒ = पुरोहितता (थी ) 

(जिस यज्ञ मे) सुरगणाः = (और) ब्रह्मा विष्णु‏ = د 
यज्ञादि क्रियां में आदि देवता‏ 
प्रवीण सदस्याः = दशक ( ये )‏ 

तनुभृताम्‌ = समो प्राणियों के. | क्ृतुत्रेष = ऐसे यज्ञ का ताश 

अधीशः = स्वामी हुआ, 

جات = 65 प्रजापति स्वयं‏ ج سا" 8 ور 


१. ۰ पाठ भेद भी है | 

२, दक्ष प्रजापति का यज्ञ सब विधियों से पूर्ण होने पर भी एक शिव शक्ति 
से रहित होने के कारण नष्ट हुआ तो साधार मनुष्यों के कायं यदि भगवद्धूक्ति 
से रहित होने पर फल न दें तो बया आइचये है । शिव भक्ति से ही सारे कायं 
पूर्णता का प्राप्त होते हैं । 4 

दाता” 
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श्रद्धाविधुरम्‌ = श्रद्धा मक्ति के बिना | कतुः = करने वाले का 
किये हुए - अभिचाराय = नाश 

मखाः = यज्ञ, पुजा, जप | ध्रुवम्‌ = अवद्य ही करते हैं। ۲ 
आदि 


प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितर 
गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुसुष्यस्य वपुषा | 
धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतमम्‌ 
असन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥२२॥ 


प्रजानाथं नाथ ! प्रसभम्‌ अभिकम्‌ त्वाम्‌ दुहितरम्‌ 
गतं रोहिदभूताम्‌ रिरमयिषुम्‌ ऋष्यस्य वपुषा | 
धनुष्पाणेः यातम्‌ दिवम्‌ अपि सपत्राकृतम्‌ अमुम्‌ 
त्रसन्तम्‌ ते अद्य अपि त्यजति न भृगव्याघरभसः ॥ 


नाथ ! = है दुष्टों का दमन | रिरमयिषुम्‌ = रमण करने कों 
करने वाले ! इच्छा 
रोहिद्भूताम्‌ = लज्जा से हरिणो गतम्‌ = से गये हुए 
बनी हुई अभ्कम्‌ = काम से मर्यादा के 
स्वाम्‌ = अपनी ही उल्लंघन करने वाळे 
दुहितरम्‌ = पुत्री से (सन्ध्या से) | प्रजानाथस्‌ = धर्म प्रवर्तक ब्रह्मा 
प्रसमम्‌ = जबदस्ती को 
RUH = मृगके ۱ दिवम्‌' = आकाश में 
वपुषा = शरीर द्वारा यातम्‌ = चले जाने पर 


१. ब्रह्मा आकाश में जाकर मृगशिरा नक्षत्र वन गया । तो भगवानु शङ्कर 
का अमाघ बाण मी आर्द्रा नक्षत्र वन गया । मृगहिरा के पीछे आर्द्रा नक्षत्र 
चलता हे । इसी पर यह रूपक है | 


5 जम क 9 ۹ |. 


= si ^ भु 
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=्भी ` सपत्राकृतस्‌ = पर समेत तीर के 
ते == आपके घुसने की पीड़ा से 
चनुष्पाणे: = हाथ के धनुष से | TE = डरते हुए 

छूटा हुआ अमुम्‌ == उसको (ब्रह्माको) 

अद्य - आज 

मृगव्याघ- = हरिणों को मारते अपि न भी 
रभसः वाले व्याधके समान | ने = नहीं 

उत्साहो बाण त्यजति = छोड़ता है। 


स्वलावण्याशंसाधृतधनुषमह्ञाय TT 

पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा 7 ] पुष्पायुधमपि | 
यदि स्त्रेणं देवी यसनिरत ! देहार्धधटना- 

दवेति त्वामद्धा बत वरद ! TT युवतय* ॥२३॥ 
स्वलावण्याशंसाधृतधनुषम्‌ अह्ने तृणवत्‌ 

पुरः E दृष्टा पुरसथत ] पुष्पायुधम्‌ ۱ 


3 


यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत! देहार्धघटतात्‌ 


[| देति त्वाम्‌ 8 बत वरद | मुग्धाः युवतयः 0 
पुरमथन = हे प्रलय काल में | पुरः = अपने सामने ही 
` समस्त संसार का | तृणवत्‌ ¬ तिनके की तरह 
नाश करने वाळे! | आह्लाय = शीघ्र 
स्वळावण्या- = अपने सौन्दर्यं पर | == जला हुआ 
दांसाघृतध- विश्वास रख कर |दृष्ट्वा ** देखकर 
र | 5 भगवान संकर पर | ऑप = भी 
8 धनुष तानने वाले | यदि = अगर 
= पावंती 


qq = कामदेव को देवी 


۹ 


36 سس من 
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त्वाम्‌ = आपको द्व TTY 
देहाधंघटनात्‌' = TT रूप वा 

ह ल करने के | अद्धा = ठीक 6 
कारण बत = (क्यों) अहो 

स्त्रेणम्‌ = नारी के अधीन युवतयः = (नवयुवतियाँ ) 

aa = समझे ( तो ) रमणियाँ 

यमनिरत ! = हे यमादि योग |:मुग्धाः = (स्वमाव से हो) 
परायण ! समझहीन 0 

वरद ! = पावती को अति हुआ करती हैं | 


इमशञानेष्वाक्रीडा स्मरहर ! पिशाचाः सहचरा- 
श्रिताभस्मालेपः स्त्रगपि नुकरोटी परिकरः | 
. HARE शीलं तव भवतु नामेवमखिलं 
तथापि स्मृतू णां वरद ! परमं HEH ॥२४॥ 


३मशानेषु आक्रोडा स्मरहर ! पिशाचाः HET: 
चिताभस्मालेपः सूळ अपि नुकरोटी परिकरः। 
TATAR शीलम्‌ तद भवतु नाम एवम्‌ अखिलम्‌ 
तथा अपि स्मृत णाम्‌ वरद ! परमम्‌ मंगलम्‌ असि ॥ 


ص 
१. “पावंती ने मेरे लिए बड़ा तप किया है और दुःख उठाया है इसलिए‏ 

उसे विरह दुःख से उवार लू” इस इच्छा से भगवानु शक्कुर ने उनको 
अपने अत्यन्त दुरूम वामाङ्ग में धारण कर लिया । यही अधंनारीश्वर 
रूप है । 


२. इस सम्बोधन से भगवानु का सवंदा जितेन्द्रियत्व बताया गया. है । इसलिए 
वे नारी के अधीन कभी नहीं हो सकते | 


SS 


स्मरहर | = हे कामनाओं के शीलम्‌ = रहने का ढंग 
नाशक ! ( चरित ) 
पिज्ञाचाः = ण प्रतों को अमङ्ल्यम्‌ = 5 
सहचराः = दोस्तो, | भवतु नाम = मले ही प्रतीत हो 
इमञ्चानेषु = स्मशान में | तथा = फिर 
आङ्गीडा = आनन्द से खेलना | पि = भी 
नितामस्मा- = मुरदे को राख का | वरद ! = हे सारी कामनाओं 
लेप: शरीर में अङ्गराग, को पूर्ण करने 
नुकरोटी = भनुष्यों के खोप- वाले ! 
डियों की 
स्रं = माला, स्मत्‌णाम्‌ = ( आपका) स्मरण 
अपि = और भी ( गज- करने वालों के तो 
चर्मादि ) आप 
परिकरः = आपकी सम्पत्ति, परमम्‌ = निरतिशय 
एवम्‌ _ तथा इस प्रकार का | ۳ = मंगलरूप ( मोक्ष 
तव = आपका पद ) 
अखिलम्‌ = सम्पूणं असिं = हँ h 


ननः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरतः 
प्रमदसलिलोत्स ङ्गितदृशः | 

यदालोक्याह्लादं हद ۳ निमज्यामृतमये 

दघत्यन्तस्तत्वं किंसंपि यमिनस्तत्किल भवात्‌ UN 


१. इससे “मङ्गल कामना वालों को शिव ۳ नहीं करना चाहिए. ऐसा 
कहने वालों का पराभव हो गया | " 


¥ | 
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मनः प्रत्यक्‌ चित्ते सविधम्‌ अवधाय आत्तस हत: 


55 रोमाणः را‎ | 
यत्‌ आलोकय आह्लादम्‌ छदे इव निमज्य 0 
दघति अन्तः तत्वम्‌ किम्‌ अपि यसिनः तत्‌ किल भवान्‌ ॥ 
यमिनः = शमादि साधन | अपि = हो 
सम्पन्न परमहंस | 5 = तत्त्व स॒ 
संन्यासी का 
चित्ते = हृदय के दहराकाश आलोक्य = वेदान्त वाक्यों 
में . अखण्डाकार 
प्रत्यक्‌ = (बहिविषयों से हटे से साक्षात्कार करा 
हुए) अन्तर्मुख अमृतमये = अमृत से भरे 
सन) = मनको 5۹ = तालाब में 
अवधाय = वृत्ति रहितकर के, | निमज्य = मग्न हुए 
सविघम्‌ = श्रुति स्मृति में | इव = समान 
बताई हुई रीति से | अन्तः = अन्दर ही अन्दः 
आत्तमरुत!ः = प्राणों का अवरोध बाह्य सुख से 
करके ( विलक्षण ) 
E = प्रसन्नता से ERE = निरतिशय सुख को 
AT: = 0۲6 (और) | दधति = धारण करते हैं 
प्रमदसलि- = आनन्द से जळ पूर्ण | तत्‌ वह ( निरशितर्य 
फोत्सङ्गितहृद्यः नेत्रो से युक्त होकर सुख ) 
اا‎ = जिस किछ. = श्रृतियों में प्रसिद 
किम्‌ = किसी एक अनिवं- 
ای‎ वातु = आप ही हैं। 


१. इस इलोक में जीव के रूप का निरूपण और. स्वरूप साक्षात्कार की 


साधना को बताया । 


[ ४७ ] 
त्वसर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च | 
परिन्छिन्ञासेबं त्वयि परिणता विभ्रतु गिरं 
न تج‎ वयमिह तु यत्वं न भवसि ॥२६॥ 
- وچ‎ अक्तः त्वम्‌ सोसः त्वम्‌ असि पवतः त्वम्‌ हुतवहः 
त्वम्‌ आपः त्वम्‌ व्योम त्वम्‌ उ धरणिः आत्मा त्वं इति ۱ 


qsa एवम्‌ त्वयि परिणताः विश्वतु गिरम्‌ 
न विद्याः तत्‌ तत्त्वम्‌ वयम्‌ इह्‌ तु यत्‌ त्वम्‌ न भवसि ॥ 


त्वम्‌ = आप (ही) = धरती ( हैं ) 
अर्कः == सूय ( हैं ) च = और 
त्वम्‌ = आप (ही) त्वम्‌ = आप 
सोमः = चन्द्रमा (हैं) उ = ही 
त्वम्‌ = आप (ही) आत्मा = आत्मा 
qa: == वायु ( हैं ) असि = {न 
त्वम्‌ = आप (ही ) इति = बस (इतना ही ( 
हुतवहः = अस्ति (हैं) एवम्‌ = ( आप का रूप इस 
त्वम्‌ = आप (ही) प्रकार है ) 
आप: = जल (हैँ) परिणताः = पण्डित लोग है 
त्वम्‌ = आप (ही) त्वयि = आपके बारे में 
` च्योम = आकाश ( हैं ) परिच्छिन्नाम्‌ = संकुचित 

ल जाप (ही) ضف‎ 0 आप ( ही ) गिरम्‌ = वाणी 


१. यहाँ भगवान्‌ को सीमित करने वालों का उपहास करने के छिए 
उन्हें पण्डित कहा है । इस शलोक में ST के रूप का निरूपण किया 


गया है | 


[ ४८ J 


विभ्रतु... = प्रकाशित करते हैं। | न = नहीं 

वयम्‌ = हम मवसि = हों, 

तृ = तो तत्‌ = उस 

ह = इस संसार में, तत्त्वम्‌ = वस्तु को ( ही) 

यत्‌ = जो न = नहीं 
तः = आप विद्मः = जानते हैं व 


त्रयी तिस्नो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा- 
नकाराद्येवर्णेस्त्रिभिरभिदधत्ती्णविकृति । 


तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद ! गुणात्योमितिब्पदम्‌ ॥२७॥ 


त्रयीम्‌ तिस्रः वृत्तिः त्रिभुवनम्‌ अथो त्रीन्‌ अपि सुरान्‌ 
अकाराद्येः वणः त्रिभिः अभिदधत्‌ तोर्णविकृति | 
तुरीयम्‌ ते घाम ध्वनिभिः अवरन्द्धानस्‌ अणुसिः 
समस्तम्‌ व्यस्तम्‌ त्वाम्‌ शरणद ! गुणात ओम्‌ इति पदम्‌ ॥ 


शरणदं! = हे मयमीतोंको मय-| त्रिभिः = तीन 
| रहित करनेवाले ! । वर्ण: = अक्षरों में 
FERT: = अकार, उकार और | व्यस्तम्‌ = बेटा हुआ 
मकार भेद से ओम्‌ = ओम्‌ (ॐ ) 


१. इस इलोक द्वारा महावाक्यों के वाक्याथं को बताया है। वाक्याथं 
ज्ञान से सारे द्वेत को बाधित करके अद्वेत में स्थिति कराके भगवान्‌ शङ्कर 
प्राणियों को अभय बना देते हैं क्योकि श्रुति कहती है कि “द्वितीयाद्वै भयं मवति 
` ` (दुसरे से हो मय होता है ) और “अभय वे जनक प्राप्तोई्स” ( अद्वैत ज्ञान कै 

द्वारा हे जनक | तू भयरहित हो गया ) । ۱ | 


[ ४९ ] 
इतिं = यह ओर प्रलय), 
पदम्‌ = शब्द, अथो = अध्यात्म; 6 
त्रयीम्‌ = ( ऋक यजुः और अधिभुत आदि समी 
साम यह तीन ) वेद भेदों में 
तिस्रः = तीन व्यस्तं त्वाम्‌ = (बटे हुए) आप के 
वृत्ती: = अवस्था ( जाग्रत्‌, रूप को 
स्वप्न 3۲7 TY 
एवं इनके अभि- | तिस्रः वृत्ति = (शक्ति वृत्ति से 
मानी विश्‍व, तैजस वाच्याथं का) वर्णन 
और प्राज्ञ ) करता हुआ 
त्रिभुवनम्‌ . = तीन लोक ( भूः, | अपि = भी 
सुवः और स्वः एवं | समस्यम्‌ = ( अकार॑ उकार 
इनके अभिमानी और मकार भेद से 
विराट्‌ हिरण्यगमं रहित) अखण्ड (३) 
और अव्याकृत ), ख्प से 
त्रीन्‌ = तीन अणुभिः = सूकम सूर्वमतर 
सुरान्‌ = देवता (ब्रह्मा, विष्णु सूकषमतम आदि 
और रुद्र एवं इनके | घ्वनिर्मिः = अर्ध माता की 
कायं सृष्टि, स्थिति च्वनियों से 


१. अकार का अथं ऋग्वे 
अथे यजुर्वेद, स्वप्नावस्था, भुवर्छोक और बिष्णु है । मकार 
सुषुसि, स्वर्लोक और महेश्वर है | 
२. यद्यपि अधंमात्रा में कोई भेद नहीं 
से भेद प्रतीत होता है । इस.इलोक का विषय 


द, जाग्रदवस्था, भूर्लोके और ब्रह्म है! उ कर ज ददः जातस्य म्र जीर ह्मा है। उकार का 
एर का अथे सामवेद, 


है तथापि दीघंकाळ तक प्छुतोच्चारण 
अतिगूढ़ है और गुरु कृपा से ही 
गौडपादाचायंकृत- 


namin 


जाना जा सकता है । जिज्ञासु पुरुषों को माण्डुक्योपनिषद, 
` कारिका, جوم‎ बातिक आदि ग्रन्थों ۱ JS से पढ़ना चाहिए । 


[ ५० ] 


रहित शुद्ध 
अवरुन्धानम्‌ = 0 अजहत्‌ यो 
छक्षणावृत्ति से तुरीयम्‌ = सारी त्रिपुर से laf 
लक्ष्याथे का वर्णन परे ۰ ال‎ 
करते हुए समस्तम्‌ = 3 प्रत्ये 
2 = आपके धाम = स्वरूप को रुत्‌ 
तीर्णविकृति = सारे विकारों से | गृणाति = बताता है। ۳ 
भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहाँ- प्रि 
स्तथा भीमेशानाविति 7 
अमुष्मिन्त्रत्येकं प्रविचरति देव ! XRT 
प्रियायास्मे धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते ॥२८॥ 
भवः 33: रुद्रः पशुपतिः अथ 37: सहमहान्‌ 
तथा भीमेशानो इति यत्‌ अभिधानाष्टकस्‌ इदम्‌ | 
अमुष्मिन्‌ प्रत्येकस्‌ प्रविचरति देव ! श्रुतः अपि 
प्रियाय अस्मै घाम्ने प्रणिहितनमस्यः अस्मि भवते ॥ 
देव ! = हे स्वयं प्रकाशरूप | उग्र: = उग्र ( प्रचण्ड 
भवः = भव ( संसार का TTT ), 
۱ 5 ), HERE = महादेव 
सवं = सवं (भक्त सु. | तथा = तथा 
दायक ), ` | भीमेशानौ = भीम ( पापियों के 
` FF = रुद्र (दुष्टों को रुलाने लिए भयंकर ), 
. वाळा), ईशान ( संसार का 
पशुपति = पशुपति ( संसार शासक ) 
۱ का मालिक | इति = इतने 
अथ = और इदम्‌ = ये 


॥ 


हे नाम का 
वेद, 
स्मृति, पुराण 
इतिहासादि 
सर्वोत्कुटतया वोध | 
कराते हैं | 


। अस्मि | 


नसो नेदिष्ठाय aaa ! दविष्ठाय 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर ! महिष्ठाय 


a 


ऐसे ( स्वप्रकाश 
रूप से सवंदा प्रत्यक्ष) 
सवके शरण, 
परमप्रिय 

आपको 

वाणी, मन और 
शरीर से नमस्कार 
करता 

हुँ । 

नमो 

तसः | 


तमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन ! यविष्ठाय च नसो 


च = 


विहार रसिक ! 
आपके 

अत्यन्त निकट रहने 
वाले स्वरूप को 
नमस्कार है, 

और 

अत्यन्त दूर रहने 
वाले स्वरूप को 


= हे निजंन प्रदेश | नमः 


स्मरहर ! 


क्षोदिष्ठाय 


. ae ते तदिदमितिसर्वाय च नमः ॥२९॥ 


नमस्कार ۱ 


—— 
سه 


१. पूरवमन्त्र में प्रणवरूप से भगवान्‌ की उपासना बताई । उसमें अनधिकारी 
|मन्दाधिकारी के लिए इन मन्त्रों द्वारा उपासना बताई | 


हें कामदेव को 
नाश करनेवाले ! 

( आपके ) परम 
लघुरूप को 
नमस्कार है, 

और 

परश महांदुख्प को _ 
नमस्कार है । 


2 اما‎ प 
हक ۳ 75 a 


[ ५२ ] 


त्रिनयन = हे तीनों आँखों नमः = नमस्कार है | | 
| वाले ! qi = स्वरूप (आप) | (न 
हज = (आपके ) सबसे | नमः. = नमस्कार है, 
अधिक बूढ़े रूप को | च = भौर 9 
नमः = नमस्कार है। तदिदमिति = परोक्ष-अपरोक्ष | 
च्‌ = और सर्वाय तरह से अनिवंचः| 
यविष्ठाय = सबसे अधिक युवा- नीय आपके रूप को पा 
» रूप को नम: = नमस्कार है [ 
बहुलरजसे विइवोत्पसौ भवाय नमो नमः ह्म 
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नसः | 
जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो चमः ॥३०॥ 
विश्वौत्पत्तो = संसार की उत्पत्ति | तत्संहारे = संसार के संहार। 
के लिए करने के लिए 
बहुलरजसे = तमोगुण और सत्त्व | प्रवलतमसे = सत्त्व और रजोः| 
गुणसे अधिक होगया गुणों से नहीं द| 
है रजोगुण जिनका ۱ सके ऐसे तमोगुण 
यवाय = उन ۷۹۹ ब्रह्मा वाले | 
जीको हराय = हर मुति रुद्रजी को 
नमो नमः = वार-बार नमस्कार | नमो नमः = वार-बार नमस्कार 


संसार में सब रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं और भगवा 3‏ سر 
इन सबसे परे इ|‏ ی 
सबके अधिधान रूप से भी प्रकाशित हो रहे हैं । 33‏ _ 


| [ ५३] 
35550 = लोगों के सुख के | निस्त्रैगुण्ये = तीनों गुणोंसे अछूत 


लिए पदे पद की प्राप्ति के 
सत्वोद्रिक्तो = रजोगुण और तमो- . लिए 
| गुण से सत्त्वगुण के 
۱ | वढ़ जाने पर प्रमहसि = माया से TT शुद्ध 
मृडाय = मृडरूप विष्णु जी चैतन्य रूप 
को शिवाय = सदाशिव आपको 
नमो नमः = वार-वार नमस्कार | नमो नमः = बार-वार नमस्कार 
چ‎ | है ا‎ 


कृशपरिणति चेतः क्लेशवइयं कव चेदं 

क्च च तव गुणसीसोल्लङ्खिनी शश्वदृद्धिः | 

इति चकितममन्दीकृत्य सां सरक्तिराधाद्‌ 

वरद | चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥३१॥ 
कृशपरिणति चेतः 5933575 क्व च इदम्‌ 
क्व च तव गुणसीमोल्लङ्िनो Taq ऋद्धिः | 
इति चकितम्‌ अमन्दीकृत्य मास्‌ भक्तिः आधात्‌ 
वरद! चरणयोः ۰ ७ 


न‏ هه لگ 


ھت 


ie! = हे मोक्ष देने वाले ! जानने वाळा 
= कहाँ FH = हमेशा ही राग- 
= तो द्वेषादि हजारों 
= यह (मेरा) दोषों से भरा हुआ 


4 कः रिणति = थोडे से विषयों को | चेतः मन 


९। मगवानु शङ्कुर ही गुण और गुणरहित के भेद से ब्रह्मादिक बने हैँ । 


१. चतुर्थ इछोक के “तिसृषु गुणाभिन्नासु तनुषु'' की यहाँ व्याख्या को गयी के Ra 


۹ ५४ ] 


और 

कहाँ 

आपकी 

अनन्त गुणों वाली 
असीम 

(और) हमेशा रहने 
वाली 


महिमा ओर 0 


इससे 
डरे हुए 


माम्‌ 
अमन्दी कृत्य 


सक्तिः 
ते 
चरणयोः 

१ 
वाक्यपुष्पो - 
पहारम्‌ 
आघात 


में लगाकर 


आपकी भक्ति ने | 
आपके 

चरणों में ' 
वाक्‍य रूपी फूल की 
भेंट ۱ 
चढ़ाया । 


असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं REIS 


सुरतरुवरशाखा ` 


लेखनीं 


पत्रमुर्दी | 


लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 


तदपि तव ग॒णानासीश पारं न याति ॥३२॥ | 


असितगिरिसमस्‌ स्यात्‌ कज्जलं 9 


सुरतरुवरशाखा 


लेखनीम्‌ 


पत्रम्‌ ۱ 


लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम्‌ 
तत्‌ अप तच गुणानाम्‌ ईश ! पारम्‌ न याति॥ 


१. जसे फूल अपने प्रेमी भौरों को तो सुगन्ध और मधु दोनों ही देता ६ | 
परन्तु रास्ते जाने वाळे को भी सुगन्ध तो दे ही देता है । वैसे ही यह स्ती 
शिवमक्तों को श्रवणमुख, भोग एवं मोक्ष सभी देता है, परन्तु अमक्तों को 


श्रवणसुख तो देता ही ۱ इसीलिए फूल से तुलना की गयी है | 


ET जुआ 3060600 252 


[ ५५ ] ۱ 
ईद ! = हैं सबको अपने | सुरतरु- = कल्पवृक्ष | 
शासन में रखने | वरशाखा रूप 
वाले ! लेखनीम्‌ = कलम को 

| यदि = अगर गुहीत्वा = लेकर 
असिंत- = काले पहाड़ के | सबंकालम्‌ = निरन्तर और काल 
गिरिसमम्‌ जितनी की समाप्ति तक 
कज्जलम्‌ = स्याही लिखति = लिखति रहे 
सिन्धुपात्रे = समुद्र रूपी दवात में | तत॒ = तो | 
( घोळकर, तथा ) | अपि = भी 
उर्वी . = समस्त पृथ्वी रूप | तव = आपके | 
पत्रम्‌ = कागज गुणानाम्‌ = गुणों का | 
स्यात्‌ = हो और उसपर, | पारम्‌ = अन्त 
शारदा = (यदि स्वयं ) सर- | न = नहीं 
स्वती याति' = आयेगा 


असुरसुरसुन न्ेर्राचतस्येन्दुमोले- 
ग्रेथितगुणसहिस्तो निर्गृणस्येशवरस्य | 
सकलगंणबरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो 
रुचिस्मलघुव॒त्ते: 6 EE 


असुरसुरसुनीन्तरे: चितस्य इन्दुसौले 
ग्रथितयुणसहिम्तः RTT ईश्वरस्य। 


सकलगणबरिष्ठ पुष्पदन्ताभिधानः | 
रुण्रिम अलघुवृत्तेः स्तोत्रम्‌ एतत्‌ KIN O 


१. भावार्थं यह है कि इतनी असम्भावित सामग्री सी इकट्टी हो जावे तो 
भी महादेव के अन्नत गुणों का पार नहीं पावेंगे | 
. गुणवरिष्ठः पाठ भेद हैं ¦ 


۱ 


[ ५६ J 
शंकर के सेवकों में । इन्दुमोले: 


सकलगण- = 

वरिष्ठ; सर्वश्रेष्ठ 

पुष्पदन्ता- = पुष्पदन्ताचायं नाम 

भिघानः के गन्धव ने 

असुरसुर- = प्रमुख राक्षस, देवता 

मुनीन्द्रैः और मुनियों द्वारा 

aaa = पुजा किये हुए, 

निर्गुणस्य सवंगुणों से रहित, 

ईश्वरस्य = सवं संसार के परम 

अघिनायक 

अहरहरनवद्यं 


ग्रथितगुण- 
महिम्नः 
एतत्‌ 
रुचिरम्‌ 
स्तोत्रम्‌ 
अळघुवृत्तः 


चकार 


भगवानु चन्द्रशेखर 
की 

गुणों से गुम्फित 
महिमा वाले 

इस 

मनोरम 

स्त्रोत्र को 

बड़े ( शिखरिणी ) 
छन्दों से युक्त 
बनाया है। ` 


धूजंटेः स्तोत्रमेतत्‌ 


पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुसान्‌ यः । 
स॒ भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाऽत्र 


प्रचुरतरधनायुः 


पुत्रवान्‌ कोर्तिमाँश्च ॥३४॥ 


अहरहः अनवद्यम्‌ E: स्तोत्रम्‌ एतत्‌ 
पठति परमभक्तथा शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः। \ 
सः भवति शिवलोके रुद्रतुल्यः तथा अत्र 


प्रचुरतरधनायुः 

यः = जो एतत्‌ 
पुमान्‌ = मनुष्य अनवद्यम्‌ 
परमभक्त्या = परा भक्ति से स्तोत्रम्‌ 
TRT: = मन को शुद्ध करके WETE: 
धुजंटेः = त्रिलोकोनाथ शङ्कर | पठति 

۳ के सः 
ES 


पुत्रवान्‌ कीतिमान्‌ च॥ 


इस 

दोष रहित 

स्तोत्र को 

( दिन ) प्रतिदिन 
पढ़ता है, 


= वह्‌ 


[ ५७ ] 
' अत्र = इस लोक में तथा = तथा 
` “प्रचुरतर- = खूब धन और | शिवलोके = (मरने के बाद) 
` धनायुः लम्वी उमर वाला केलास में 
पुत्रवान्‌ = पुत्रादि कुटुम्व वाला | रुद्रतुल्यः = सायुज्य मुक्ति प्राप्त 
च = और करने वाला 
कीतिमात्‌ = यशवाला मवति = होता है। 


दीक्षा दानं तपस्तोर्थ-स्नानं यागादिकाः क्रियाः | 
महिम्नःस्तवपाठस्य कलां TERT षोडशीम्‌ ॥३५॥ 


| दीक्षा = ब्रत महिम्तःस्तव- = महिम्न स्तोत्र पाठ 


दानम्‌ = धन का दान, पाठस्य को । 

' तपः = शारीरिक तप, षोडशीम्‌ = सोलहवों 

| तीर्थस्नानम्‌ = तीथं में स्वान, | कलाम्‌ = कलाके भो (रुपये 
` यागादिकाः == यज्ञ पूजा वगैरह में एक आना) 

۱ समी 

क्रिया: = क्रियाएं न अहन्ति = योग्य नहीं है। 


आससाप्तमिदं स्तोत्रं सर्वमीइवरवर्णनम्‌ | 
अनौपस्यं सनोहारि पुण्यं गन्धरवंभाषितम्‌ ॥३६॥ 


` इदम्‌ = य ( उपस्थित ) | गन्धर्व = गन्धवं द्वारा कहा 

| अनौपम्यस्‌ = समी स्तोत्रोसे महान्‌ | भाषितम्‌ हुआ, 
| मनोहारि = मतको हरने वाला, | शिवम्‌ = कल्याणकारी ۰ 

۱ = पवित्र, स्तोत्रम्‌ = स्तोत्र क 
| ईश्वरवणनम्‌ = ईश्वर की महिमा | आसमातम्‌ = पूणंख्प से समाप्त. 
| के वर्णन से युक्त हो गया जमत 


८‏ یی 


[ ५८ [ 


۱ महेशाज्ञापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः i | 
۰ ~ ५ : 
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ ॥३७॥ ۱ 


महेशात्‌ न अपरः देव महिम्नः न अपरा 0۱ 
अघोरात्‌ न अपरः मन्त्रः न अस्ति तत्वम्‌ गुरोः परम्‌ ॥ 


महेशात्‌ = भगवान्‌ महेश से | अपरः = कोई अन्य 
अपरः = भिन्न सन्त्र = मन्त्र 
देवः = कोई देवता न = नहीं چ‎ | 
न = नहीं है। गुरोः = गुरु से 
महिम्नः = महिम्न से बढ़कर | परम्‌ = श्रेष्ठ 
। अपरा = दूसरा तत्त्वम्‌ = कोई तत्त्व 
स्तुतिः = स्तोत्र ` न = नहं 
न = नहीं अस्ति = چ‎ 
7 A = अघोर से वड़ा 
कुसुसदहाननामा सवेगन्धर्वराजः 
_ शिशुशशंधरमौलेदेबदेवस्य दासः । 


स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ 
स्तदनमिदसकारषीद्‌ दिव्यदिव्यं सहिम्नः ॥३८॥ 


सः = उस प्रसिद्ध राजः राजा ने, ۱ 
कुसुमदशन- = पुष्पदन्त नाम- | शिशुशशघर- = द्वितीया के ۱ 
नामा वाळे मोले: को सिर पर धार 
सवंगन्धवं- = सव गन्धर्वो के किये हुए ۱ 


E MN gi eo 

१. कुछ प्राचीन साम्प्रदायिक टीकाकारों के अनुसार श्रीञ्िवमहिम्नःस्तो 

यहीं सम्पूणं हो जाता है । इसके आगे फल बोधक वचन हैं | ۱ 
२. शशिधर पाठ भेद ۱ 


“he २ BS जय. आओ जा. es موق‎ 4 


[ ५९ [ 
देवदेवस्य = देवाधिदेव महादेवके | खलु = ऐसा सुना जाता 
दासः = दास ने, है कि 
अस्य | = उन महादेव के इदम्‌ = इस 
रोषात्‌ = गुस्से से दिव्यदिव्यम्‌ = सुन्दर और पवित्र 
एव = हो महिम्नः = महिमा के 
निजमहिम्नः = अपनी महिमा से | स्तवनम्‌ = स्तोत्र को 
भ्रष्टः = गिरकर अकार्षीत्‌ = बनाया है। 
सुरवरमुनिपुज्यं स्वगमोक्षेकहेतु 
पठति यदि HIM: ۱ 
ब्रजति शिवसमीपं किञ्चरेः स्तुयसानः र 
स्तवनसिदससोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥३९॥ ।| 
सुरवरमुनिपुज्यम्‌ स्वगंमोक्षेकहेतुम्‌ | 
पठति यदि सनुष्यः प्राज्ञलिः न ۱ 
व्रजति शिवससीपम्‌ किन्नरेः स्तूयमानः 
स्तवनम्‌ इदम्‌ असोघम्‌ पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥ 
यदि = अगर | qaf: = (और) हाथ जोड़- 
न अन्यचेताः = एकाग्रचित होकर ' कर 


۱. पुष्पदन्त एक राजा के यहाँ प्रतिदिन फूल चुराने आया करते थे । लेकिन 
उसमें अदृष्य होने की शक्ति होने के कारण उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था | 
अन्त में तंग आकर राजा ने बगीचे के फाटक पर शिवनिर्माल्य फला दिया। | 
पुष्पदन्त के पैर उस पर पड़े और उस अपराध के कारण उनकी अन्तहित होने 
की शक्ति नर हो गयी । ध्यान के द्वारा पता लगने पर उन्होंने महेश की न 
स्तुति इसी “शिवमहिम्नःस्तोत्र” से की जिससे आशुतोष ने इनको क्षमा « 
करके इनकी शक्ति इनको वापस दे दो । ऐसी कथा प्रसिद्ध है।___ ४ 


[ ۰ ] 


मनुष्यः = ( कोई ) मानव अमोघम्‌ = कमी व्यथं न जाने 
सुरवरमुनि- = श्रेष्ठ देवताओं और वाले 
पुज्यम्‌ मननशील संन्या- | स्तवनम्‌ = स्तोत्र को 
सियों द्वारा प्रशंसित,| पठति = पड़ता है, 
स्वगंमोक्षेक- = स्वगं और मोक्ष | किन्नरैः = (तो वह आदमी ) 
हेतुम्‌ दोनों का एक ही किन्नरों से 
कारण स्तूयमानः = प्रशंसा प्राप्त करता 
थुष्पदन्त- = पुष्पदन्त के बनाये हुआ 
प्रणीतम्‌ हुए शिवसमीपम्‌ = शिवजी के समीप 
इदम्‌ = इस' ब्रजति = चला जाता है। 
श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिगतेन 
स्तोत्रेण किल्विषहरेण हर प्रियेण | 
कण्ठस्थितेन पठितेन ` समाहितेन 
35 भवति भूतपतिर्महेशः ॥४०॥ 
कण्ठस्थितेन = कण्ठ करके ( याद | 'निग्रतेन निकले हुए, 
करके ) किल्बिषहरेण = देह, वाणी और 
समाहितेन = मनको भगवान्‌ में | मन से किये हुए 
एकाग्र भाव से सारे पापों को नष्ट 
2 ITT करने वाले 
بط ول لد‎ हरप्रियेण = संसार के दुःखों को 
' पुष्पदन्तः = श्रद्धेय पुष्पदन्त के हरने वाले भगवान्‌ 
मुखपङ्ूज- मुखरूपी कमळ से — जा क ही पागल शंकर को प्रिय, | 


१. जव केवल पढ़ने का यह फळ है तो अथं सहित मनन तो साक्षात्‌ मोक्ष 
: देगा इसमें शंका ही क्या है | | 


ا کی 


MRI 


स्तोत्रेण = ( इस ) स्तोत्र से | महेशः = भगवानु महेश 
भूतपतिः = जो कुछ है, हुआ | सुप्रीणितः = खूब प्रसन्न 
है और होगा उस | मवति = होते हैं ۱ 


सवके स्वामी 


इत्येषा वाइसयी पुजा श्रोमच्छङ्करपादयोः | 
अपिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ॥४१॥ 


इति 


= इस प्रकार अपिता = चढ़ाई। 
एषा = यह तेन = इससे 
वाझमयी = (शब्दों द्वारा की | देवेशः = समस्त देवताओं के 
हुई ) शब्दमयी शासक 
पूजा = पूजा ( भेंट ) सदाशिवः = नित्यमङ्गलमय 
श्रीमच्छङ्कर- = महान्‌ महिमा वाले भगवान्‌ शंकर 
पादयोः भगवानु शंकर के | मे = मुझ पर 
चरणों में प्रीयताम्‌ = प्रसन्न हा | 
यदक्षरं पदं YE मात्राहीनं च यद्धवेत्‌ । ۱ 
तत्सवं क्षस्यतां देव ! प्रसीद ۸ 
देव! ' = हेसवं प्रकाशक |च = और : 
परमात्मा ! | यत्‌ = जो क 
यत्‌ = ( प्रमाद से ) जो | मात्राहीनम्‌ = मात्रां न बोलो 
अक्षरम्‌ = अक्षर | भवेत्‌ = हो 
पदम्‌ = (या) शब्द तत्‌ = 5 3 
अष्टम = छूट गया ( हो) ۱ प! E 


है] 


I 


क्षमा कीजिये । | प्रसीद = (मेरे ऊपर) प्रसन्न 
हों | 


"क्षम्यताम्‌ = क्ष 
qat! = हे शङ्कर ! 
© 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पुर्णमुदच्यते | 
पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
3» शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


इति श्रीपृष्पदन्ताचायंविरचितं धीशिवमहिम्नस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
© 
ند‎ महादेव शिवशंकर शम्भो उमाकान्त हर त्रिपुरारे । 
2۳7 वुषभध्वज शूलिन्‌ गद्भाधर मृड मदनारे॥ 
हर शिव शङ्कर गौरीशं वन्दे 7 
रुद्रं पशुपतिमीशानं 
जय शम्भो जय शम्भो शिव गोरीशङ्कर जय इाम्भो | 
जय 5۳7 जय शम्भो शिव गोरीशङ्कर जय शम्भो ॥ 


6 
हरणं मे भवः झम्भुः शरणं गिरिजा शिवा | 
शरणं श्रीगुरोः पादः शरणं TART हि॥ 
० 


श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्‌ 


3 विइवं दर्षणदुश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तगंतं 
पहयज्ञात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया | 
यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानसेवाद्य 
~ श्रीगरुसतंये च ° 6 
तस्मे श्रीगुरुमूतये नस इदं भरीदक्षिणाभूतयं ॥१॥ 
( इसका अथं पृष्ठ १३ में देखिये ) 


बीजस्थान्तरिवाडूरों जगदिदं प्राडनिविकल्पं पुन- 
सायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्याचत्रोकतस्‌ । 
सायावीब विजुम्भयत्यपि महायोगोव थः स्वेच्छया 

तस्मे श्रीगुरुमूर्तये नस इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥२॥ 
बीजस्य अन्तः इव अङ्कुरः जगत्‌ इद प्राक्‌ Rane पुनः 


साया - कल्पित - देश - काळ - कलना ~ वैचित्र्य - चित्रीकृतम्‌ 
मायावी इव विजुम्भयति अपि सहायोगी इव यः स्वेच्छया qo: 


बीजस्य = बीज के इदम्‌ = यह (समस्त) 

` अन्तः = भीतर जगत्‌ = ससार 

ag = (छ्यिहुएपत्ते, फल | प्राक ¬ उत्पत्ति से पहले 
कण शाखा आदि सहित | निविकल्पस्‌ = भोक्ता भोग्यादि 
5 -- की तरह पुनः = फिर 


[ ६४ ] 


अपि = भी महायोगी = (या) महायोगो | 

मायाकल्पितः = माया द्वारा देश | इव की तरह; 

देश-कारू- काल के निर्माण से | स्वेच्छया = अपनी इच्छा मात्र से | 

कलना-वैचित्र्य विचित्रताओं से | विजुम्मपति = उत्पन्न करता है 

. चित्रीकृतस्‌ चित्रित (उसो जगत्‌ | ۰ = उस गुरुरूपधारी 
को व्यक्तं रूप से ) भगवान्‌ श्रीदक्षिणा 

यः = जो (परमेश्वर) सूति को यह नम- 

मायावी इव = ऐन्द्रजाछिक की स्कार है। 


तरह 


यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पाथकं भासते 
साक्षात्तत्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्‌ । 
यत्साक्षात्करणा-दुवेज्न पुनरावत्तिभवास्भोनिधौ 
तस्से 2۲۳7 नभ इदं श्रीदक्षिणामू्तये ॥३॥ 


यस्य एव स्फुरणं सदात्मक असत्कल्पार्थक भासते . 
साक्षात्‌ तत्त्वमसि इति 35555 यः वोधयति आशितान्‌ 
यत्‌ साक्षात्करणात्‌ भवेत्‌ न पुनः आवृत्तिः भवास्भोनिधो Teo” 


१. कार्य, कारण में अव्यक्त भाव से स्थित रहता है, अन्यथा उनकी | 
झमिव्यक्तिरूपी उत्पत्ति असम्भव है। सारा जगत्‌ इसी प्रकार से महेश्वर में 
अव्यक्त भाव से वर्तमान है। काये व कारण का भेद-अभेद भेदाभेद आदि 
सम्बन्ध असम्भव हे | इसका विस्तृत एवं औपपत्तिक वर्णन माण्डुक्योपनिषद्‌- | 
कारिका एवं खण्डनखण्डखाद्य में देखना चाहिए । जैसे योगी या ऐन्द्रजालिक | 


۱ 


किसी अन्य कारण के बिना हो सृष्टि करने में समर्थ है इसी प्रकार म हेदवर भी | 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है | > 


+ 


यस्य = जिसका प्रतिपादक वैदिक 
सदात्मकम्‌ = सत्‌ रूप महावाक्यों से) 
स्फुरणं एव = भानही साक्षात्‌ = अपरोक्ष 

असत्‌- = मिथ्या पदार्थो बोषयति = दि अर ते हे, 

मल्या न को यत्साक्षात्क्वार-= जिसके साक्षा- 

: SE णात्‌ त्कार से 

हास = ۳۳ करता है, | भवाम्मोनिधौ = संसार समुद्र में 

यः मी == जो 3 पुनः = फिर 

आश्रितान्‌ = त में आये हुए | आवृतिः = FT 
न्‌ = नहीं 
| तत््तमसि = “वह तुम हो भवेत्‌ = होता 
| इति वेद- = इसप्रकार के (जीव तस्मै० = उस" 3۹3 
| वचसा ब्रह्म को एकता के को नमस्कार है | 


१, पदार्थं वस्तुत आलोक से निराच्छादित अनुभूत नहीं है | 
| हम तो सदा आँखों से पदार्थाकार प्रकाश को ही देखते हैं। प्रकाश के मान 
۱ | से ही पदार्थों का मान है। इसी प्रकार सत्ता के भान के बिना प्रकाशादि का 
` मान सी असम्भव है। अतः सत्ता युक्त ही पदार्थों का भान होने के कारण 
| सद्रूप भान पदार्थों का ज्ञापक है | 

277 को अतन्यशरणता ही शास्त्रों में ज्ञान का उत्कृष्ट साधन मानी गयी 
है । महेश्वर ही TET से प्रकट हो शिष्य को ज्ञान कराते हैं। गुरु में महेश्वर 
` का प्रादुर्माव या महेदवर का गुरुख्पधारण दोनों ही प्रकार से एकसात परमेश्वर 
` होज्ञानदाता सिद्ध होता है। शरण में अनन्यता समस्त साधनों के अन्तस्त्याग 
` एवं यथोचित बाह्यत्याग से ही सम्भव है | घ्रीदक्षिणामूति ही भगवान्‌ का वह 
स्वरूप है जो ब्रह्मज्ञातोपदेश से जीव को कृतार्थं करता है और वह ज्ञान ही | 
| मोक्ष का एकमात्र साधन है | ره‎ 
७. ८ 9 
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नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वर 

ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते । 
जानामोति तमेव भान्तमतुभात्येतत्समस्तञ्ञगत्‌ 

तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इं श्रीदक्षिणासूतंये ॥४॥ | 


ताना - च्छिद्र - घटोदर - स्थित - महादीप - प्रभा - 5 
ज्ञानं यस्य तु चक्षुः आदि करणद्वारा बहिः स्पन्दते 
जानासि इति तमेव भाग्तं अनु भाति एतत्‌ ससस्तं जगत्‌ तस्ले०"" | 


नाना-च्छिद्र- = 
घटोदरस्थित- 
महादीप-प्रभा- 
भास्वरं 

यस्य ज्ञानं 
चक्षुः-आदि 
करण-द्वारा 


۱ Il 


बहिः = 


स्पन्दते = 
तु = 


अनेक छेदवाले घड़े 
में रखे हुए वडे 
दीपक की रोशनी 
की तरह तमोनाशक 
जिसका ज्ञान 
आँख कान आदि 
इन्द्रियों के छेदों 
द्वारा 
बाहर 
प्रदेश में ) 
जाता है 
एवं 


( विषय 


तम्‌ एव 
भान्तम्‌ 


जिसके ही | 
प्रकाशमान होने से | 
पीछे (फलस्वरूप) " 
यह्‌ 
सारा 
संसार 
प्रकाशित होता है 
ऐसा है 
मैं जानता हूं 
35*739 को 
नमस्कार है | 


१. भ्रान्ति से लोग घटपटादि का ज्ञान बाहर से आता है ऐसा मानते | 
हैं। पर वस्तुतः जडपदाथं चैतन्य में केसे प्रविष्ट हो सकता है? जड चेतन | 
का सम्बन्ध किसी भी युक्ति से सम्मव नहीं है । अतः विज्ञानवादी केवल संवित्‌ 
( ज्ञान ) ही उमयरूप से प्रतीत होता है ऐसा मानते हैं। ऐसा मानने पर | 
तो स्वप्न और जाग्रत्‌ में कोई भेद ही नहीं रह जायगा । अतः वेदान्त ने | 


कळकळ 
[ ६७ ] 
देहम्प्राणमपीरिद्रयाण्पपि चलां बुद्धि च शूष्यं विदुः 
स्त्रीबालान्धजडोपसास्स्वहमिति श्रान्ता भृशं वादिनः | 
सायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यासोहसंहारिणे 


देहं प्राणं अपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धि च शुन्यं विदुः 
स्त्रो-ाल-अन्ध-जड-उपसाः तु अहं-इति श्रान्ताः भृशं वादिनः 
साया-शर्त्ि-विलास-कल्पित-महाव्यामोह-संहारिणे तस्मे" 


। ENT = स्त्री, बालक, अंधे | IT = प्राण को 

. अन्ध-जड या जडमूख को | अपि = और 
उपमाः . . विवेक रहितता के | चलां बुद्धि = क्षणिक विज्ञान को 

समान च = एवं 

भृशं = अत्यन्त 5 = अभाव को (हो) 
श्रान्ताः = भ्रम में पड़े हुए | अहं-इति = “मैं” इस रूप से 
चादिनःतु = वादी लोग तो (आत्मारूपसे) 
देहं = स्थूलशरीर को विदुः = समझते हैं, (पर) 


के प्रतिविम्ब से युक्त होकर, चैतन्यवत्‌ मान होने की शक्ति स्वीकार की है | 
| इस मन का जड होने के कारण घटपटादि जडपदार्थ से सम्बन्ध भी वन जाता है 
`| एवं घटादि आकार का मन में चैतन्य का प्रतिविम्ब पड़ने से ज्ञान भी हो जाता 
| है। न तो बिम्ब-चैतन्य में कोई विकार आता है और न जाग्रत और स्वप्न का 
भेद मिटता है। प्रतिबिम्ब का मिथ्यात्व तो सिद्ध है ही अतः प्रतिबिस्बित 
: चैतन्य ही इन्द्रियों से संबद्ध प्रतीत होता है और विषय देश में जाता है । 


तस्सं TEY नम इदं श्रीदक्षिणामूतये॥५॥ 


BS موی ی‎ DORN RMS यमन जय 
दोनों का मिथ्या सम्बन्ध स्वीकार किया है एवं जडपदाथ मन में, ۳ 
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भोया-शक्ति- = माया रूपी शक्ति के | संहारिणे नाझ करने वाले | 
विलास-कल्पित- विस्तार से व्यक्त तस्मै० = उस''"'मगवातु को 4 
महाव्यामोह- इस महान्‌ भ्रम को नमस्कार है। | 


राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो सायासमाच्छादनात्‌ 
सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योऽभूत्सुषुप्रः पुसान्‌ | 
प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते 

तस्मे श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥६॥ 


राहुग्रस्त - दिवाकर - 27557: 5 
सन्मात्रः करण-उपसंहरणतः यः अभूत्‌ सुषुप्रः पुमान्‌ 
प्राक्‌ अस्वाप्सं इति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते To" 


राहुप्रस्त- = ग्रहण में राहु से | कारण-उप- = इन्द्रियों के लीन 
दिवाकर- छिपे सूर्य चन्द्रमा | संहरणतः हो जाने से | 
इन्दु-सहृशः को तरह सुषुप्तः = सो जाने पर 
मायासमा- =` माया से छिप जाने .| सन्मात्रः == केवल सद्रूप 
च्छादनात्‌ के कारण अभूत्‌ = था 

7 = जो ( पुनः ) = फिर ۱ 
37 = पुरुष (परमेश्वर) । यः = जो (वही परमेश्वर) | 


व १. आत्मा चेतन है । देह, इन्द्रिय, मन अभाव आदि माया के कार्य होने | 
कारण जड़ हैं, अतः अनात्मा हैं, तथापि विचार न करने वाले विचारामिमाती | 


न्ह بو‎ मान बेठते हैं। श्रीदक्षिणामूति ही इस अज्ञान को नष्ट करने में | 
समथ हूं । 3 


[ ६९ ] 
प्रबोध समये = उठने के बाद 


इस प्रकार 
“मैं पहले सोया | प्रत्यभिज्ञायते = याद करता है 
प्राक अस्वा- > था ( वही मैं अब | तप्मै० = उस' ° `सगवान्‌ को 
प्सं इति जाग रहा हूँ )” नमस्कार है 


बाल्यादिव्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि 
व्यावृत्तास्वनुवर्तसानसहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा | 
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो सुद्रया भद्रया 
तस्मे श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रोदक्षिणामूतंये ॥७॥ 


बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासु अवस्थासु अपि 
व्यावृत्तासु अनुवतंमानं अहमिति अन्तः स्फुरन्तं सदा 
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मे०”" 


र | य ۰ 


= जो परमेश्वर व्यावृत्तासु = भिन्न भिन्न 
` बाल्यादिषु = वालक, कुमार, ۱55 = सब 
| युवा, प्रौढ़ादि अवस्थासु = अवस्थाओं में 
अपि = एवं अपि = मी 
जाग्रदादिषु = जाग्रत्‌, स्वप्न, | अनुवतंमानं = रहता हुआ 
وود ود‎ | अहमिति = “मु” इस रूप से 
मुमूर्षा आदि | सदा = हमेशा 
| तथा = एवं अन्तः = अन्दर 


Ri .سس‎ ३ 2 e 


3 १. स्मर्ता और अनुमविता एक ही हो सकते 6 । अत जाग्रत्‌ में जो सुपुति ۱ 
3 . और स्वप्न का स्मर्ता है वह ही ۲ अनुमविता मी है | यह प्रत्यभिज्ञा हो 
| विश्‍व, तैजस व प्राज्ञ की एकता में प्रमाण है | 


SA 2 


[ ७० ] 


f 


स्फुरन्तं = भान होने वाले भजतां = अपने भक्तों को 

स्वात्मानं = अपने आत्म- प्रकटीकरोति = प्रत्यक्ष कराता है 
स्वरूप को तस्मै० = 3 

aur मुद्रया = शुम चिन्मुद्रा से को नमस्कार है 


विश्वस्पदयति कार्यकारणतया स्वस्वासिसम्बन्धतः 
शिष्याचार्यतया तथैव पितुपुत्राचात्मना भेदतः | 
स्वप्ने जागति वा य एष पुरुषो सायापरिञ्ञासितर- 

तस्मे श्रीगुरुमूतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूतये Hell 


विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्व-स्वाभि-संदन्धतः 
` शिष्य-आचार्यंतया तथा एव पितृ-पुत्र-आदि-आत्मना भेदलः 
स्वप्ने जाग्रति वा यः एष पुरुषः माया-परिश्रामितः TR 


मायापरः = माया से भ्रम में भासित होनेवाला, . ۱ 
भ्रामित: पड़ा हुआ यह्‌ 

यः = जो पुरुषः = परमेश्वर 

एष = (सव प्राणियों को | कार्य-कारण- = कायं और कारण 


HET से | तया के (द्वैत) रूप से, 


. ९१. प्रत्येक जीव अहंता में जिस चित्‌ सत्ता का अनुमव करता है वही 
श्री दक्षिणामूति की मद्रामुद्रा (या चिम्मुद्रा ) में बताया गया है । JET 
परमेश्वर एवं तजंनी रूपी जीव की एकता ही आत्मा के अपरोक्षत्व और | 
अपरिच्छिन्नत्व का प्रतिपादन करती है | | ۱ 

3 


[ ७१ ] 


| स्वे-स्वामि- = मालिक और नौकर , एव = ही 


सम्बन्घतः रूप से विश्वं = संसार को 

| शिष्य- = गुरु और शिष्य स्वप्ने = स्वप्न में 

. आचारयंतया रूप से वा = या 
तथा = एवं जाग्रति = जाग्रत में 
पितृ पुत्रःआ = पिता और पुत्रादि | qf. = देखता है 
दि-आत्मना रूप से तस्मैः० = TAT इको 
भेदतः = अनेक भेद खूप से नमस्कार है । 


भूरम्भांस्यनलोऽनिलोऽम्बरमहुर्नाथो हिमांशुः पुमा- 
नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव ITT | 
नान्यत्क्श्चत विद्यते विमुशतां यस्मात्परस्माहिभोर- 


तस्मै श्रोगुरुमुतंये, नम इद श्रीदक्षिणामूतये ॥९॥ 


सुः अंभांसि अनलः अनिल: अम्बरं अहर्नाथः हिमांशुः पुमान्‌ 
इति आभाति चराचरात्मक इदं यस्य U 6 
न अन्यत्‌ میج‎ विद्यते fag यस्मात्‌ परस्मात्‌ विभोः तस्मे० 


यस्य = जिस ( परमेश्वर ) | इदं = इस 

की चराचरात्मकं = जड ओर चैतन्य 
qaim = आठ विग्रह मूर्तियाँ रूप से 
| ال ی‎ E دا‎ = ही भूः = जमीन 


१. सारे सम्बन्ध और सम्बन्धी अखण्ड परमात्मा में ही कल्पित & | वस्तुतः 
स्वप्न में बछडा, गाय और उनका जन्य-जनकर, सम्बन्ध समी मनः कल्पित हैं | 
इसी प्रकार जाग्रत्‌ में भी समझना चाहिए ۱ TUT; सत्यत्व प्रतीति, कायः 
निर्वाहकत्वादि तो सर्वत्र समान है) 


अंभांसि = पानी, विमृशतां . = विचारशीलों को 
अनलः = आग, यस्मात्‌ = जिस 
अनिलः = हुवा विभोः = व्यापक 
अम्बरं = आकाश, परस्मात्‌ = परमेश्वर से 
अहर्नाथः = दिनस्वामी (सूयं) | अन्यत्‌ = भिन्न 
हिमांशुः = चन्द्रः, किव्चित्‌ = कुछ भी 
पुमान्‌ = आत्मा, नविद्यते = नहीं है ۱ 
इति = इन रूपों से तस्मै० = उस'"'"मगवान को 
आभाति = मनुमव में आती है नमस्कार है 

(परन्तु) 


इति = उक्त प्रकार से सर्वात्मत्वं = सवेख्पता को 
375۳7 = इस स्फुटीकृतं = स्पष्ट रूपसे प्रति- 
स्तवे = स्तोत्र में पादित किया है 
यस्मात्‌ = चूँकि तेन = इसलिए 

55 = इस अस्य = इस स्तोत्र के 


[ ७२] 


सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्सिस्तवे ` 
तेनास्य श्रवणात्तथार्थमननाद्वयानाच्च संकीतेलात्‌ | 
सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीइवरत्वं स्वतः 
सिद्चत्तत्पुनरष्टशा परिणतं चेद्वयंसव्याहतस्‌ ॥१०॥ 


सर्वात्मत्वं इति स्फुटीकृतं इदं यस्मात्‌ अमुष्मिन्‌ स्तवे 
तेन अस्य श्रवणात्‌ तथा अर्थमननात्‌ ध्यानात्‌ च संकीर्तनात्‌ 
सर्वात्मत्व - महा - विभूति - संहितं स्यात्‌ ईइवरत्वं स्वतः 
सिद्ध्येत्‌ तत्‌ पुनः अष्टघा परिणतं च ऐश्‍वर्य अव्याहतम्‌ 


3 


`¥ 


[ ७३ | 
श्रवणात्‌ = (गुरुमुख से विधि- | तत्‌ = श्रुतिस्मृतिप्रसिद्ध 
बत्‌ ) सुनने से |5۲ = सर्वेश्वरता 
तथा = एवं स्वतः = अनायास ही 
अर्थमननात्‌ = उसके अर्थं पर | स्यात्‌ = हो जाती है 
युक्ति पूवंक विचार | पुनः = और (फिर) 
करने से, परिणतं = माया का परिणाम 
च्यानात्‌ = ध्यान करने से रूप 
= और अष्ठघा `= अणिमादि आठ 
संकीर्तनात्‌ = संकीर्तन करने से प्रकार का 
(पाठ या दूसरे को | ऐश्वये = tî 
सुनाने से) च = मो 
सर्वात्मत्व == सर्वात्ममावरूपी अव्याहतं = विना किसी एकाः 
भहाविभृति- = महासिद्धि के वट के 
` सहितम्‌ = साथ freq = सिद्ध हो जाता है। 


१, उस परब्रह्म परमात्मा के रवांश aa को प्राप्त कर ही ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र, इन्द्र आदि अपने-अपने कार्य को करते हैं। उस ऐश्वयं की पूर्णता-प्राति ही 
उदय है एवं वह 5 अभिन्न होने के कारण सिद्ध को स्वतः प्राप्त है। 
जब कि ब्रह्मादि भी उसके वश में हो जाते हैं तो अन्य राजादि को तो बात " 
हो क्या ? वस्तुतस्तु घट के जल 
प्राप्त होता है; पर अन्य घटशरावादिस्थ प्रतिबिम्बों को दृष्टि में बिम्बख्प को 
प्राप्त होता है ۱ इसो प्रकार जीव स्वदृष्या तो सदाशिव में लोन होता है पर 
अन्य जीवहृश्या ईश्वरप्राप्ति करता है अतः उन्हे उसमें qad का सान | 


होता है | 


में स्थित सूर्यप्रतिविम्ब, EET सूय रूप को | 


श्रीशिवताण्डवस्तोत्रम्‌ 


जटाटवी-गलज्जल-प्रचाहपाचित-स्थले | , 
गलेऽवलम्ब्य ۰ 7 
डमइमइमइमन्निनादवइमवंयं 
चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌ ॥ १॥ 
जटाटवीगलू- = -जटाल्प अटवी | डमडू-डमड- = डमड 5 
ज्जलप्रवाह- (वन) में निरन्तर | डमड- डमडू 385 | 
पावितस्थले प्रवाहमान गंगाजल | डमन्निनादवल्‌ 5925 
की गिरी हुई कणि- | डमरु < डमरु बजाते हुए 
काओं से पवित्र | चण्डताण्डवम्‌ = प्रचण्ड ठाण्डव नृत्य 
हुए चकार = किया, 
गले = कण्ठ में अयम्‌ = ये 
लम्बितम्‌ = झूलती हुई fra: = भगवानु शंकर 
मुजङ्गतुङ्ग- = सपो की विश्याल | नः = हम 57 
मालिकाम्‌ माला को शिवम्‌ < कल्याण का सदा 
Ir = धारणकर जिसने | तनोतु = विस्तार करें | 


जटाकटाह - 75 - »او‎ - निझरी- 

विलोल - वीचि - वल्लरी - विराजमान - सुधेनि | 
. ۹۳۵۲۲ - धगज्ज्वलल्‌ - ललाटपट्ट - पावके 
. किशोर -चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम॥२॥ 
. जटाक्टाह- = मगवानु आशुतोष | AER सरिता गंगा को 
संभ्रश्रमन्नि- की जटारूपी कटाह 3: तरंगों की 
लिपनिश्नरी- में अत्यन्त वेग के छटा से जिनका 
۱ विलोलवीची- साथ अठखेलियाँ माळ शोभायमान 
. वेहलरीविराज- करती हुई सुर- हो रहा है तथा 


जो 


[ ७५ ] 
EIT = घगद्‌ धगद्‌ धगद्‌ | किशोरचर्द्र- = ۶ को धारण 
ज्ज्वलल्ललाट- शब्द करते हुए | शेखरे . करने वाले सदा- 
| पट्टपावके प्रज्ज्वलित अग्नि- शिव में 
पुञ्ज की तरह | प्रतिक्षणम्‌ = प्रतिक्षण 
जिनका प्रस्त | मम = मेरा 
तेजोमय ललाट है | रतिः = अनुपम अनुराग 
` ऐसे (अस्त) = हो। 


“अर 


ए,. घरा - धरेन्द्र - नन्दिनी - विलासबन्यु - बच्धुर-- 

स्फुरद्‌ = दुगन्त - सन्तति - प्रमोदमान - मानसे | । 
कपा - कठाक्ष - धोरणी - निरुद्ध - दुर्घरापदि- ` ' 
क्वचिद्‌-दिगस्वरे सनो विनोदमेतु ۷ 


घराधरेन्द्रः = नगाधिराज-हिमा- दुधरापदि मात्र से ही जिन्होंने \ 


नन्दिनीविलास- लय - किशोरी, भक्तों की अत्यन्त 
बन्धुबन्धुर- पार्वती की मनो- 30 जनन-मरण 
وت کات‎ हारिणो क्रीडाओं रूपिणी विपत्तियों 
सत्तति- को देखकर नेत्रों को नष्ट कर दिया 
प्रमोदमान- की कोरें और "३ ऐर ल. 
मानसे खिल गयो हैं तथा दिगम्बरे दिगम्वर-भूतेश 
जिनका हृदय | वस्तुनि सदाशिव तत्त्वमें 


अत्यन्त आह्लादित | क्वचित्‌ 
हो गया है तथा मनः 

कृपाकटाक्ष = विना किसी प्रयास विनोदम्‌ = 
धोरणीनिरुद्ध- के केवल कुपाकटाक्ष एतु = 


जटा - भुजड़ः - FT - स्फुरत्फणा - सणिप्रभा- हज 
कदम्ब - कुंकुमद्रव - प्रलिप्त - दिग्वघूमुखे .‌ 3 


ا ۱ ا ॥‏ 


[ ७६ ] 


मदान्ध - सिन्धुरासुर - त्वगुत्तरोयमेदुरे 
सनो ۲ बिभतुं भूतभर्तरि ॥ Il 
जटामुजंग- = जिनकी जटाओं में रीयमेदुरे चादर धारण करने , 
fre ft सर्पो की के कारण जो 
फणामणिप्रमा- देदीप्यमान मणियों अत्यन्त मनोहर लग 
कदम्वकुंकुम- का पिंगल प्रकाश- रहे हैं ऐसे 
द्रवप्ररि- 27 कुंकुमराग | qad = संसार के रक्षक 
दिग्वघुमूखे होकर मानों दसों, भगवानु भव में 
दिशारूपिणी वघुओं | [मम] = मेरा 
के मुख को लिप्तकर | मनः = मन 
रहा है وود‎ = अलौकिक 
मदान्धसिन्धुर-= मदान्ध गजासुर की | विनोदम्‌ = आनन्द 
स्फुरत्‌-त्वगुत्त- त्वचा की गुहारूपी | विमतुं = प्राप्त करे। 
FEY - लोचन - प्रभृत्यशेष - लेख - NET 


प्रसुनधूलि - धोरणी - विधुसरांध्नि ;- पोठभुः। 
भुजङ्ग - राज - मालया निबद्ध - जाट = जूटकः 
श्ये चिराय जायतां चकोरबन्धु - ۱۱ 


सहस्तलोचन- = देवाधिपति ब्रह्मा- 


r 


'फ | 
by 


महादेव के चरण 
yêr विष्णु-इन्द्राद al कमळ रखने की | 
लेखशेखर- देवताओं के सदा |). पादपीठिका (अथवा 
प्रसूनधूलि- नतमस्तक होर्ने से | पादुका) परागधूरि 
घोरणीविधूसः- उनके मुकुटों में. से पट गयी है एवं 
TEY: ۳ हुए विविध | भ्रुजंगराज- = aE वासुकिं 
Fr पुष्पों के परागकणों | माल्या की माला से | 
के झड़ने के कारण | जिनकी ड़ 


- 


निबद्धजाट- 


hdd 


[ ७७] | 


= TF 38 है | î = 5-2-۲7 
जूटकः ऐसे इस चतुविध 
चकोरवन्धु- = चन्द्रमौली चिराय = चिरस्थायिनी सिद्धि 
शेखरः के साधक 
(नः) = हम लोगों की जायताम्‌ = हों। 


ललाट - चत्वर - ज्वलद्धनञ्जय - 7 
निपीत - पत्रसायकं नमन्निलिप - नायकम्‌ | | 
सुधा - 56 - रेखया विराजमान - शेखरं 
सहाकपालि सम्पदे सरिज्जटालमस्ठु ۱ 


ललाटचत्वर- = प्रशस्त ललाट वेदी | रेखया किरणों से 
ज्चलद्धनञ्ज- ` पर प्रज्ज्वलित हुई | विराजमानः = सुशोभित मुकुट १ 
यस्फुलिंगया अग्नि के विस्फु- | शेखरम्‌ वाला 

` ] से जिसने | जटालमू = जटामण्डित 
निपीतपळ्च- = कामदेव को भस्म | महाकपालि = उन्नत विश्वाळ- 
सायकम्‌ कर दिया, कपालवाला 
وود‎ = देवाधिपति इन्द्रादि शिरः = मस्तक 
नायकम्‌ भी जिसको सदा | ۰ = हमारी . ` 

नमन करते हैं सम्पदे = अभिवृद्धि के लिए _ 

सुधामयूख- = तथा अमृतमय चन्द्र | अस्तु = ۱ 


करालमाळ- - CIS GS गद्धगज्ज्वलद्ध- धगद्‌ TK झब्द 
पट्टिकाधगद्ध-  ललाटपट्ट के धगद्‌ नञ्जयाहुती- करते, दहकते अस्ति | 


कराल - भाळ - पट्टिका - TETAS 
द्वतञ्जयाहुतीकृत - प्रचण्ड - पञ्चसायके ॥ | 
धराघरेन्द्र - तन्दिनी - कुचाग्र - चित्र - पत्रक र 
प्रकल्पनैक - शिल्पिनि त्रिलोचने रतिमंम 0७७ 


कृतप्रचण्ड- 
पश्चसायके 


TINE = 


नन्दिनी- 

कुचाग्रचित्र- 
पत्रकप्रकल्प- 
नैकशिल्पिनि 


पुञ्ज से जिन्होंने 
क्षणमर में प्रचण्ड 
कामदेव को भस्म 
कर दिया था, 

नगाधिराज हिमा- 
लय की पुत्री पावंती 
के स्तनों पर कुंकुम- 
केशर-चन्दन आदि 
सुवासित द्रव्यो से 
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सम 
रतिः 
[अस्तु] 


पत्र -भङ्ग - रचना 
द्वारा चित्रण करने 
में जो एक मात्र 
चितेरे हैं ऐसे 
त्रिनयन सदा 3 
में 

सेरी 

धारणा 

लगी रहे 


नवोनमेघ - सण्डलो - निरुद्ध - दुर्धरत्फुरत-- 
कुह - निशीथिनी - तमः 


निलिप - निझरोघरस्तनोतु 


प्रबन्ध - ETAT: | 


कुत्तिसुन्दरः 


कला - निधान - बन्धुरः श्रियं जगद - TT: ॥ ८॥ 


नवीनमेघ- = जिनके कण्ठ में 
मण्डलीनिरुद्ध- वर्षाकालीन घन- 
दुर्धरस्फुरत्कु. घोर मेघां से 
निशी थिनी - आच्छादित अमा- 
तमःप्रवन्ध- वस्या को रात्रि के 
वद्धकन्धरः गहन अन्धकार के 
समान ۰ ۰۲ 

. अंकित है, जो 
निलिम्प- सुरनदी गंगा को 
` निभरीघरः धोरण करने वाले हैं 
परफुल्ल-नीलपङ्कज - 


कलानिधान- = चन्द्रमा की छटा से 

बन्धुरः मनोहर 0 

कृत्तिसुन्दरः = TAH के परिधान 
* से अत्यन्त सुशोभित 

जगद्धघुरन्धरः = जगन्नियन्ता 

[नः] = हमारे 

श्रियम्‌ = छक्ष्मी-सरस्वती-धी 

| इस श्रीरूप त्रिवगं 
का. 

तनोतु = विस्तार करें | 

प्रपव्वकालिसप्रभा$-- 


वलस्बिकण्ठ = कन्दली - रुचिप्रबद्ध ` =. FH । 
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स्मरच्छिदं Fu? भवच्छिदं मखच्छिदं 
गजच्छिदांधकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे॥९॥ 


्रझुल्लनीछ- म नीळ कमळ के ऐसे नीलकण्ठ 
पङ्कुजप्रपः्च- पुञ्जों के पूणं | . E 
कालिम- विकसित होने से | "१ = जो 


प्रभाऽवलम्वि जो नील छटा स्मरच्छिदम्‌ = कामान्तक 
कण्ठकन्दली- दिखाई देती है पुरच्छिदम्‌ = न्रिपुरासुरान्तक 


क ले गोह क TT 7 ET 

कारम समुह [की त्यात गजच्छिद- = गजासुरान्तक 
प्रभा का अनुकरण ज 
ETÊ) TT अन्धकच्छिदम्‌ = ۲55 ۱ 

८ | अन्तकच्छिदम्‌ = कालान्तक हुँ ۷ 

(कन्दली) की सी, णी أ‎ 
छवि वाले चिह्न 
से जिनकी ग्रीवा | भजे ==. मैं सेवा-आराधना 
शोभित हो रही है करता हे 


अखवं - सवंसङ्गला - कला - कदम्बसञ्जरो- 
रसप्रबाह - माधुरी - विजुभणा . ۱ 
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं 5 
. गजान्तकांधकान्तकं तमन्तकान्तक भञ॥१०॥ 


अखवंसवं- सवं मंगलस्वरूपिणी | IO रस प्रवाह. के 
मङ्गलाकला- चौसठकला-विद्याओं माधुयं का जो एक 
कदम्बमंजरी- की जो अधिष्ठात्री ` ` मात्र पान करने 

: रस-प्रवाह * देवियाँ है, उन सबके 7 चाला भ्रमर. है-- 
माघुरी- समूहरूप-वृक्षमंजरी . अर्थात्‌ sp अगवाद्‌ | 
و‎ में सत्र फैले हुए pO i 
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कलाओं के रहस्य | स्मरान्तकम्‌ = मदनदाहक 
के एकमात्र ज्ञाता | पुरान्तकम्‌ = त्रिपुरासुरनाशक 


हैं ( अथवा सबं | भवान्तकम्‌ = संसारनाशक 
मंगला पार्वती के | मखान्तकम्‌ = दक्षयञ्ञविध्वंसक 
3۳5 कदम्व- | गजान्तक- = गजासुरभेदक 


मंजरी के मकरन्द | अन्धकान्तकम्‌ = अन्धकासुरछेदक 
ख्रोत को बढती | अन्तकान्तकम्‌ = कालकृन्तक 


हुई माधुरी के पान मृत्युञ्जय की 

करने वाले एक 

मात्र भ्रमर हैं) | भजे = में सेवा-आराधनाः 
तम्‌ = ऐसे करता हुँ | 


5775 - विश्राम -  भ्रमद्धभुजद्भमश्वसद्‌ू-- 
विनिर्गमक्रमस्फुरत्‌ - करालभाल - हुव्यवाट्‌ | 
धिम धिभि धिम ध्दनन्‌ - मृदद्भतुद्भ - सद्भल- 
घ्वनिक्रमप्रर्वातत - प्रचण्ड - ताण्डवः शिवः॥११॥ 


अदभ्रविश्रम- = ताण्डव नृत्य करते | ff घ्वनन्‌- इस प्रकार से शब्द 


अरमद्भुजङ्गम- समय अत्यन्त वेग | मृदंगतुंग- करने वाले मृदंग 
इवसद्‌- से घूमने वाळे सपों | मंगलघ्वनि- के अत्यन्त कल्याण- 
विनिगंमक्रम- के इवांस प्रश्‍वांस | क्रमप्रवतत-  . कारी गम्मीर घोष 
स्फुरत्कराळ- (फुत्कार)के कारण | प्रचण्डः ` “क्के साथ जिन्होंने 
भालहुव्यवाट्‌ जिनकी भालस्थ | ताण्डवः प्रचण्ड ताण्डव नृत्य 
वक्ति धंधकती हुई प्रारम्म किया है 
ह और उही हो रही 8 
2 है एवं | शिवः = नटराजराजकी | 
 विभिधिमि = धिमिं fafa घिमिं ! जयति = जयहो। | 
۳ अं | 


۵ E क...” ड़ ‘i 
par a & १५% 


[ ८१ ] 


दुषद्विचित्रतल्पयोभुंजड्भमौक्तिकल्नजो-- 
गंरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्‌ - विपक्ष - पक्षयोः। 
तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहोमहेन्द्रयोः 
समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं ۸ 
इषद्विचित्र- = शिलातल - शय्या | चक्षुषोः नयना तरुणी में, 
तल्पयोः तथा पुष्पादि से | प्रजामही- = प्रजा और राजा में, 
सज्जित कोमल | Ra: 
शय्या में, समध्रवृत्तिकः = रागद्वेपादि से रहित 
भुजङ्गः = सपं और मोतियों हो अब 
मौक्तिक्रजोः की माला में, अहम्‌ = में 
TRE = वहुमूल्य रल्न और | कदा = कब 
लोएयोः मिट्टी के ढेरे में, | सदाशिवं = भूतमावन सदाशिव 
सुहद्विपक्षः = मित्र और तुमे, का 
पक्षयोः अजामि = भजन-कोतंन 
तृणारविन्द- = तृण और कमल- करूंगा ? 


कदा निलिम्प - निझेरी - निकुञ्ज - कोटरे वसन्‌ 
विमुक्त - दुसतिः सदा झिरस्थमञ्जाल बहन्‌ १ 
दिलोल - लोल - लोचनो छलाम-भाल-छग्नकः 
ज्विवेति-मन्त्रमुच्चरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌ UN 


निलिम्प- = सुरसरिता श्री गंगा 
निझरो- के तटपर छता- 
निकुञजकोटरे प्रतान, झाड़-झंखाड़ 
2 से घिरे हुए स्थानों में 
_ वसतु = निवास करता हुआ, E 
विमुक्तदुमंतिः = कुविचारों I को ید‎ 
छोड़ा हुआ छोचन: 


AON, . 3 
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महाष्टसिद्धि 


ण्ड - वाडवानल - कामिनी प्रभाशुभ - प्रचारिणी- 


. होड़ याद - कामिनी - जनावहुत - जल्पनः | 


ललामभाल- = MAT प्रशस्त सन्तरण 
लग्नकः ललाटवाले भगवान्‌ | मन्त्रमुच्चरन्‌ = महामन्त्र का जप 
सोमाधंधारी में करता हुआ 
दत्तचित्त हो अह्म्‌ = 5 त 
“Rf = “३ नमः शिवाय | कदा = न जाने कव भ 
३+ नमः शिवाय” | सुखी = सुखी 
इस कलिमल- | भवामि = होऊंगा ? | 
निलिम्पनाथनागरी - कदस्बसो ल - HEOTT 
निगुम्फ - निर्भर - क्षरन्सधूसिका - सनोहुरः। ۱ 
तनोतु नो ayi विनोदिनोसहनिशं 
ota: परं पदं तदंगजत्विषां चयः WEYN 
निलिम्पनाथ- = भगवान्‌ शिव के | . पावती के 
तागरीकदम्व- समक्ष-अळक पुरी | मनोमुदस्‌ = मन को प्रफुल्लित 
सोरिमल्लिका की _ करने वाला जो 
निगुम्फनिमंर- अप्सराओं के नृत्य | परम्‌ = परम 
क्षरन्मधूमिका- करते समय, उनकी | पदम्‌ = पद है ऐसा 
मनोहरः वेणियों में मल्लिका | तदङ्ग: = भगवान्‌ शंकर के 
आदि पुष्पों के ग॒थ | जत्विषाम्‌ अंगों से निकला 
हुए गुच्छों से सदा हुआ 
पुष्पस मकरन्द | चयः = तेज समूह 
का समुद्र सा बहता | TA = निरन्तर 
रहता है जिसकी | विनोदिनीम्‌ = आनन्ददायिनी 
तरगों से अत्यन्त | नः = हमारी 
Tt. | (पति) رد‎ 
E तथा भगवती | तनोतु = बढ़ाता रहे | 
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विमुक्त - वामलोचना - विवाह - कालिकध्वनिः ۱ 
शिवेति मन्त्रभूषणः जगज्जयाय जायताम्‌ ॥१५॥ 


ह = प्रळ्यकालीन वाडव | विमुक्तवाम- = शोभन नेत्रो वाली 
777777 अग्नि के समान | लोचनाविवाह- पवंतराजतनया 
प्रचारिणी उत्पन्न हुए अशुभ | कालिकध्वनिः पावंती के विवाह 
लक्षणों को जो काल में मंगलरूप 
| क्षणमर में अपना से जो गायी जाती 
| ग्रास बना देने वाली है ऐसी 
۱ है तथा “Ff. = “शिव-शिव-शिव 
ह = अणिमादि अष्ट | 6: इस मन्त्रराज से 
कामिनीजना- सिंद्धियों से युक्त ` भूषितध्वनि 
बहुतजल्पनः देवाङ्गनाओं द्वारा | जगज्जयाय = संसार 8 से 
जिसका सदा कीर्तन तारण करने वाळी 
किया जाता है और | जायताम्‌ = हो। 
5 रि मोत्तसं स्तवं 
पठन्‌ स्मरन्‌ ब्रुवत्‌ नरो विशुढ्िमेति सन्ततम्‌। 
हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नात्यथा गात 
विमोहनं हि देहिनां ठु शङ्करस्य | चिन्तनम्‌ 0१६७ 
= जो पठतु = 5 ` 
= भक्त स्मरत = स्मरण और 
= इस प्रकार ब्रुवच्‌ = वर्णन करता 
== कहे गये ( तिष्ठति.) = रहता है 
= इस ( सः ] = 6" 
| उत्तमो्तम- = सर्वोत्तम सन्ततम्‌ = संदा 
(| = स्तोत्रराज का विशुद्ध = समी रागों से दूर _ 
۱ = नित्य के हो fie को 
_ नियमपूर्वक, | एति ५ ` = प्राह जाता है, | 


(अपि च ) 
प्रदोष 
पुजावसान- 
समये 


हाम्भुपजन- 
परम्‌ 


ददाववत्रगीतम्‌ = 


( स्तोत्रम्‌ ) 
यः 


सदा 


त॒था याति च 
देवाधिदेव तु = 
महादेव में शंकरस्य = 
शीघ्र 

तादात्म्यमाव को 

प्राकर चिन्तनम्‌ = 
अन्य किसी प्रकार | देहिनाम्‌ = 
की 

जनन-मरण गति | हि تک‎ 
को प्राप्त ARA = 
नहीं -( सवति) = 
पुजावसानससथे दशवक्त्रगीतं 


यः 3۳777776 पठति SEY | 


तस्य स्थिरां रथगजन्द्रतुरद्भयु्त 
` लक्ष्मीं सदेव सुमुखीं प्रददाति TEN: USN 


और भी-- एव 
सायंकाल में पठति 

पुजन समाप्ति के | तस्य 

वाद रथगजेन्द्र- 
थी शिवपुजन | तुरजयुक्ताम 
शिव के परम भक्त a 
रावण विरचित इस | ETT 
स्तोत्र को लक्ष्मीस्‌ 

जो FY: 
सदा प्रददाति 


|, 


होता । 

क्योंकि 

हृदय से किया गया 
भगवान्‌ 

शंकर का ۱ 
चिन्तन ۱ 
प्राणियों को. संसार ' 
पाश से | 
निश्चय ही | 
छुडाने वाला. 


होता है। 


नियमपूवक 

पढ़ता है 

उसको 
रथ-हाथी-घोड़े 
आदि ऐश्वयंसे युक्त | 
सुस्थिर 

सवश्रेष्ठ 

सम्पत्ति 
ATU शंकर ۱ 


== देते रहते چ‎ | 


इति श्रीदशकन्धरविरचितं शिवताण्डवस्तोत्र समाप्तम्‌ 


Pee SMT NS 


a ےہ‎ 
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र 


श्री-अर्बृद-विश्वनाथ-प्रातःस्मरणम, 


शातः 


स्मरामि 7 


मोहा्तशान्तिदं महाभवभीतिनाशम्‌। ` 
रक्ताभनीरज - विशिष्ट - विखित्रवर्ण 
शैलाबुंदेशवरसनाथ - FRE ॥ १॥ 
प्रातर्भजामि शिवचाम-सहेशसो शां 
सहित्सुख॑ पुररिपुं ۲ 
अह्ैतवीथिपथिकेरतिशां प्रचिन्त्यं 
चन्द्रादियुजितवपुः प्रसथाधिदेवस्‌ ॥ २॥ 
प्रातर्नमामि ललिताधव-इक्षिणास्यं 


साले 


तृतीयनयनं शिवं ROT | 


श्रीसंकरादिसुनिवन््यहदि स्थितं ते 


शीषे 


रक्ताम्भोज 
33 


अटाधरमुसार्पात ۷ 


श्री-अर्वृद-विदवनाथ-ध्यानम, 

qast पीठतलेऽरु्णे च 

ललाटसध्ये ज्वलने स्थिते च | 
भासज्जटायां शिखरे च रवते 

सन भक्तिरस्तु \१॥ |‏ بوچ 
दलाभिराम - फलक - 0‏ - 
शिवसुप्रसन्नवदनं आालाग्निनेत्रान्वितम्‌ ।‏ 


कारुण्यामृतसागरं fav: कुण्णादिभिः पुजितं 
वन्दे و‎ भक्तेषु ۷ 
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। 
| 
| 

۱ श्रीरि ۱ 
शवमानसपूजास्तोत्रम्‌ | 
रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यास्बर 
नानारत्नविभूषितं यृगसदासोदाद्धूत चन्दनस्‌ | 
जाती-चम्पक-विल्वपत्र-रचितं पुष्प च धूप. तथा 
दीपं देव दयानिधे! पशुपते! हृत्कल्पितं गृह्यताम्‌ ॥ १॥ | 
सोदर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं 


भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्‌ | 
शाकानामयुतं जलं रुधिरं ˆ कपुरखण्डोज्ज्वलं ۱ 
ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भवत्या प्रभो | स्वीकुरु ॥२॥ | 
छत्रं थामरयोडंगं व्यजनकं او‎ निर्मल ۱ 
वीणाभेरिमृदद्धकाहळकळला गीतं च नृत्ये तथा। | 
साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं सया ۱ 
مود‎ सर्मापतं तब विभो पूजां TRT ۷ 
. आत्मा त्वं गिरिजा 'सतिः सहचरा प्राणाः शरीरं गृहं | 
पुजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । | 
सञ्चारः- पदयोः प्रवक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो 
यद्यत्कम॑ करोमि तत्तदखिलळ॑ शम्भो 7 
करचरणकृतं वावकायजं कर्मजं वा 

| SANAT वा सानसं वाऽपराधम्‌ | 

` विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षसस्वं 

जय जय करुणाब्धे ! शी महादेव ! दास्भो ! ॥५॥ 


इति श्रीमच्छङ्कराचार्यंविरचितं श्रीशिवमानसपूजास्तोत्रम्‌ 
श्रीविल्वाष्टकम्‌ ا‎ 


त्रिदळं त्रिगुणाकारं ÊR त्रिधायुतस्‌ | 
त्रिजन्मपापसंहारमेकचिल्वं शिवार्पणम्‌ ۱۱۹۱۱ 


۳ कोमहैस्तयों । 
शिवपूजां ۷ एकविल्वं ۱ 
अखण्डविल्वपत्रेय पूजितं नन्दिकेश्‍वरस्‌ | 
शुध्यते सवंपापेभ्य एकविल्वं शिवार्पणम्‌ ॥ ३॥ 
शालिग्रामशिलामेकां बिभ्राणां जातु अर्पयेत्‌ | 
सोमयज्ञमह.दानमेकविल्वं शिवापंणम्‌ ॥ ¥ Il 
दन्तिकोटिसहस्राण्यश्वमेधशतानि च। 
कोटिकन्यामहादानमेकविए्चं दिवार्षणम्‌ ۱۷ 
लक्ष्म्याश्च स्तन उत्पन्न सहादेवसदाप्रियस्‌ | 
बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवापंणस्‌ ॥ ६४७ 
` aê बिल्ववृक्षस्य स्पशञंनं पापनाशनम्‌ | 
` अधोरपापसंहारमेकविल्वं िदार्पणम्‌ ॥७॥ 
मूलतो ब्रह्मरूपाय सध्यतो विष्णुरूपिणे | 
अग्रतः RAM एकविल्वं शिवापंणस्‌ ॥ ८ ७ 
बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवतत्नियी ۱ 
सवंपापविनिसुंक्तः दिवलोकमवाप्तुयात्‌ ॥ ९७ | 


इति श्रीविल्वाष्टक सम्पूर्णम्‌ 
श्रीसरस्वतीस्तोत्रम्‌ क 


रविरुद्रपितामहविष्णुनुत हरिचन्दनङुंकुमपंकयुतम्‌ | 
तिवन्दगणेन्द्रसमानयुत॑ तव नोमि सरस्वति पादयुगम्‌॥ ¦ 


वागिशुद्धसुधाहिमधामयुतं शरदस्बरबिम्बसमानकरम्‌ । 
बहुरत्तसनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वति 0 


` कनकाब्ज-विभूषित - YET भवभावविभाषित - 0 
` प्रभूचित्तससाहित - साधुपदं तव ۳ सरस्वति पादयुगम्‌ ७ 


भवसागर - सज्जन - भे प्रतिपादितसल्ततिकारसिदम्‌ (क 
मलादिक पदं सरस्वति EMAN 
विमलादिकशुद्धविशुद्धद ते. नौसि सरस्वति ۳ | 
| ۰ ۱ کک و‎ ° 
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मतिहीन - जनाश्रय - पादमिदं सकलागसभाषित - FARE | 
परिपुरितविश्वमनेकभवं तव नोसि सरस्वति पादयुगस्‌ ॥ 
परिपूर्णमनोरथधासनिधि परमाथ - विचार - विवेक-विधि । 
सुरयोषित - सेवित - पादतलं तव नोमि सरस्वति पादयुयस्‌ ॥ 
सुर-मौलि - सणिदयुति - शुञ्रकरं विषयादिमहाभय - TET | 
निजकांति-विलेपित - चन्द्रशिवं तव नोमि सरस्वति पादणुगस्‌ ॥ 
गुणनैककुलं स्थितिभीतिपदं गुणगौरव - गावित - सत्यपदम्‌ | 
कमलोदर - कोसल - पादतलं तव 'नोमि सरस्वति पादयुगम्‌ ॥ 

त्रिसन्ध्यं यो जपेन्नित्यं जले वापि स्थले स्थितः | 

पाठमात्रात्भवेतप्राज्ञो ब्रह्मनिष्ठः पुनः पुनः UI 


و مت 


श्रीकातिकेयस्तोत्रम्‌ 


स्कन्द उवाच 
योगोरवरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनग्दनः | 
۱ 23۳5: कुमारः सेनानीः स्वामी शंकरसम्भवः ۱ 
-% HATTIE ब्रह्मचारी शिखिध्वजः | 
तारकारिरुमापृत्ररः 52] ۱ 
3553575555 सिद्धः सारस्वतो ۱ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ भोगमोक्षफलप्रदः ॥ ३॥ 
शरजन्सा गणाधीशः पूर्वजो मुक्तिमागकृत्‌ | ۱ 
सर्वागमप्रणेता च वाच्छितार्थप्रदर्शकः U ४॥ ۱ 
अष्टाविशतिनामानि सदीयानीति यः ۱ " 
प्रत्यूषे अद्या युक्तो सुको वाचस्पतिभवेत्‌ ॥५॥ | 
सहामन्त्रमयानीति ` मम नामानुकीर्तनम्‌ . ` 
सहाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ ६॥ ` ۱ 
इति श्री रुद्रयामले प्रज्ञाविवर्धनाख्य 
श्रीमत्कातिकेयस्तोत्र FUT 
हे श ust 5 
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श्री-नसिहगिरि-महामण्डलेइवर- 
अष्टोत्तर-शतनामस्तोत्रम्‌ 


ब्रह्मवर्ण - समुद्भूतो . ब्रह्ममागं - NIG: | 
ब्रह्मज्ञान - सदासक्तो ब्रह्मज्ञान ~ परायणः ۱۱۱ 
दिवपंचाक्षररतो-इशिवज्ञान -- 5: 


-दिवाभिषेक - निरतः शिवपूजा - परायणः ۷ 


नारायण - प्रबचनो -तारायण - परायणः | 

नारायण - प्रत्ततनुर्‌ ` नारायण = नयस्थितः 0 ३ ७ 
दक्षिणामूत्ति - पोठस्यो दक्षिणाूति - देवतः। द 
श्रीमेधादक्षिणार्भात - मंत्रयन्त्र - सदारतः॥ ४ 0 र 


_ सण्डलेशवरप्रेंठ HUE - AWE: | 


सण्डलेश - 28 ۵ ۰ ۱ ۱۱ 
تب‎ - प्रपीठस्यो निरन्जन - विचारकः | 

निरन्जन - सदाचारो निरन्जन - तनुस्थितः॥ ६७ 

वेदविद्‌ - वेदपाठ - 0 

HET - संविष्टो - दवेदपथ - NUTT: 0७४७ 

tia TUE - व्याख्याता aia - संस्थितः | 

शांकराहेत - fê, " विनाशन - परायणः ۱۱۱ 
अत्याअमाचाररतो भूतिधारण - तत्परः | 

सिद्धासन - समासीनो काञ्ननाभो मनोहरः ९॥ , 
अक्षमाला * घूतग्रीवः काणाय “ परिवेष्टितः \ 


संत्यासाभ्रम - निर्माता परहंस - ۱ 
संत्यासितय - संस्कर्ता परहंस - प्रमाणक: 0 ११७ 
माधुयंपुर्ण - चरितो मधुराकार - 6:۱ 
aa - 0 सघुविद्या = ۷ १२७ 


a 


कु [ese] 


~ 


SR ATT - चतुरो निग्रहानुग्रह - क्षमः। 


~ 


आर्डरात्र - ध्यानरतस्‌ - त्रिपुण्ड्रांकित - मस्तकः ॥ १२॥ 
मारण्यवातिकपरः पुष्पमाला - विभूषितः | 
चेदान्तवार्ता - निरतः प्रस्थानत्रय - भूषणः ॥ १४॥ 
सानन्दज्ञान - भाष्यादि - YANÊ - प्रभेदकः | 
दृष्टान्तानृक्ति - कुलो दृष्टान्तार्थं - EE: U १५४७ 
नोकानेर - وج‎ बंगदेश - प्रणुजितः। 
लाहौर - सरगोदादो تج‎ - ۷ १६७ 
गणेशजय - यात्रादि - प्रतिष्ठापन - । 
गणेझ-शाक्ति - सूर्यश - विष्णुभक्ति - प्रचारकः ॥ १७७ 
सर्ववर्ण - समाम्नात - रिंगपुजा - प्रवद्धंकः।' 
गीतोतसव - सपर्यादि - चित्रयज्ञ - प्रवतंकः ॥ १८७ 
लोकेइचरानन्द - प्रियो दयानम्द-प्रसेदितः | 


_ आत्मानन्द - गिरि - ज्ञान - सतीर्थं - परिवेष्टितः ॥ १९॥ 


अनन्त - श्रद्धा - परम = प्रकाशानन्द-पुजितः १ 
जूनापीठस्थ - रामेश - वरानन्द - ॥ २०७ 
साघवातन्द - संदेष्टा काळिकातन्द - देशिकः | 
वेदान्तर्मातराचार्या शार्‍तो दान्तः प्रभुस्सुहृत्‌ । २१॥ 
निमंमो विइवतरणिः स्मितास्यो निर्मलो सहान्‌ | 
तत्त्वमस्यादि - वाक्योत्थ - दिव्यज्ञान - प्रदायकः ॥ २२७ 
गिरोशानन्द - सम्प्राप्त - परमहंस - परम्परा 
जनार्दनगिरिब्रह्म - संन्यासाश्रम - दीक्षितः ॥ २३॥ 
सण्डलेश - कुलश्रेष्ठ - जयेन्द्रपुरी - संस्तुतः | 
रामानन्द - गिरिस्थान - स्थापितो सण्डलेइवरः ॥ २४॥ 


दंदसहेशानन्दाय स्वकीय - पददाथकः। 
यतोर्द्रक्गष्णानन्देश्च पुजितपादपदाक: ॥ २५॥ 


۰ + 


उषोत्यान - स्तान-पुजा - जप 
FANT - संदिष्ट - भाष्य 
अष्टलक्ष्मी - प्रदस्तृप्तः स्पर्श । . 
ا‎ हैतुक ५ कुपासिन्ध » शीत 


टि 0 ۲3۳ GAT 
काहीवास - प्रियो सुक्तो 


 श्रीमत्परमहंसादि - स 


नसिहन्नह्म वेदान्त 
निलयं यान्ति पापारि 


सुच्यते नात्र संदेहः| ` ` ५ ۱ 


अथ पश्च 


छन्दासि यस्य पर्णानि,' 
अघश्चोष्वं प्रसृतास्तस्य ६ 
aa सूळान्यनुसंततानि 
न 5 तथोपलभ्यते 
aA सुविरूढमूल, 
ततः पदं तत्परिमागितव्यं 
ततेव चाद्यं पुरुष प्रपद्य 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा | 
شلات‎ सुखदु-खसज). ` डी 
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